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| ण्रस्तालना | 


ज्योतिर्विज्ञान का विषय इतना गृढ एवं विस्तृत है कि 
सामान्य कोरि के व्यक्ति के लिए इसका पार पाना कठिन दहे तथा 
जज अनेक शाखाओं-प्रणाखाओों में इसका इतना तीत्र गति से 
विकासहोरहादहैकि जो कुच आज कहालजा रहा है वह कल 
उजसत्य सिद्ध हो सकता दै फिर भी इसमें नवीनतम जानकारी 
देने कापरयास कियागयादहैजो पाठकों के लिए उपयोगी सिद्धं 
टो सकेगी । जर्हो तक सम्भव हुञजा है इस पस्तक को क्लिष्ट 
सिद्धान्तो, सूत्रों तथा प्राविधिकता से मुक्त ररवा गया है तथा 
विश्सनीय आंकड़ों एवं तथ्यों का अधिकतम प्रयोग क्कियागया 
हे । इसमें जिन प्राविधिक शब्दों का पयोग कियागयादहैवेया 
तो भारतीय ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र में पूर्व प्रचलित शब्ददहीदहैया 
शिक्षा मन्त्रालय भारत खरकार द्धारा प्रकाशित पारिभाषिक 
शब्द-को से लिये गये हे । सामान्य पाठकों के हितार्थं भाषा 
को सरल एवं बो धगम्य बनाया गया हे। विषय को स्पष्ट करने 
हेत॒ यथास्यान चित्रो, मानचित्र एवं रेखाचित्रं का भी प्रयोग 
कियाद, जिससे पाठकों को विषय को समञ्जने में सुगमता हो । 
साथ ही सम्पूर्ण आकाश क 50 तारामण्डलों के मानचित्र भी 
दिये गये हे जिन्हें हर पाठक अपनी स्थिति ओर समय क 
अनसार आकाश में इन्हें स्वयं पहचान सक । 

प्रस्तुत पुस्तक में राशिर्यो, नक्षत्र, सितारे, हमारा 
सोर-मण्डल, जआकाञश्-गंगा, निहारिकार्णँ आदि के वर्णन के साथ 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का परिचय भी दिया गया हे तथा साथ ही 
इनकी मानव जीवन में उपयोगिता का भी वर्णन किया गया है । 
इस विज्ञान क्रा भारत तथा पाश्चात्य देशों मे विकास किस पकार 
हुञा इसका भी पूर्ण समावेश किया गया है साथ ही विभिन्न 
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प्रकार के पंचांगों के आधार को तथा भारतीय मतों एवं 
मान्यताओं का भी इसमे समावेश कर इसकी उपयोगिता मं 
वृद्धि की गई हे । | 
इस पुस्तक में वर्णित सभी तथ्यों का दिग्दर्शन भारत व 
पाश्चात्य देशों के प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान विषयक प्राप्त सामग्री की 
पृष्ठभूमि में किया गया, है जिससे पाठकों के समक्ष इस प्षेत्र में 


प्राचीन काल से अब तक किये गये प्रयासों की लक मिल 
सके । 


इस पुस्तक को तैयार करने से मञ्चे अनेक विज्ञान लेखकों 
पत्र-पत्रिकाओं, पंचांगो, ज्योतिष-ग्रन्थों आदि से सहायता लेनी 
पड़ी है जिसके, लिये मेँ उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त 
करता हू | 

यद्यपि इस पुस्तक में आंकड़ों तथा तथ्यों का पूर्ण 
सावधानी एवं सतर्कता से समावेश किया गया है जिससे 
इसका प्रामाणिकता में सन्देह न रहे, फिर भी विद्वान्‌ पाठकगण 
यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधनादि का सद्व देगे तो 
उनका अवश्य स्वागत किया जायेगा । 
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क्छमांव्छ विषघय 


प्रस्तावना 

ज्योतिर्विज्ञान का विकास-एक परिचय 

ज्योतिर्विज्ञान का उदय, उपयोगिता, भारत में ज्योतिर्विज्ञान का 
विकास, (वेदांग काल, मनस्मृति, महाभारत काल, आर्यभईु, 
वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय, कमलाकर, योग वशिष्ठ में 
उल्लेख, जयसिह, शान्तिकुज), पश्चिम में ज्योतिर्विज्ञान का 
विकास (पाइथेगोरस, एरिस्टार्कस, इरेटोँस्थनीज, आर्किमिडी, 
रांलमी, हिपार्कस, कोपनिकस, गेलीलियो, केपलर, न्यूटन) 
व्रहाण्ड विस्तार 


ब्रह्याण्ड विस्तार, हमारा विश्च, अन्य मन्दाकिनिर्यो. ब्रह्याण्ड 
रचना, भारतीय दृष्टि । 


सितारे क्या? 
गुरुत्वाकर्षण बल, सितारे क्या हँ ?, सितारों की संख्या, सितारों 
की दूरि्या, सितारों का प्रकाश, तापमान व रंग, तेजस्विता, 


आकार, घनत्व, गतिर्या, प्रकार (युग्म सितारे, परिवर्तनशील 
सितारे, तारक गुच्छ), उत्पत्ति, ब्लैक होल । 


सितारों का अवलोकन एवं अध्ययन 

सितारों को क्यों देखें २, कर्टौँ देखें ?, कब देखें ?, केसे देखें ?, 
अध्ययन के साधन, (फौल्ड ग्लासेज, वाइनोक्यूलर, द्रदर्शी, 
संग्रहालय, तारागृह, वे धशालार्ण अन्य साधन) 

हमारा सौर-मण्डल | 

सौरमण्डल के सदस्य (ग्रह, उपग्रह, अवान्तर ग्रह, धूमकेतु 
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घुत्छ 


9-1; 


18-26 
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42-51 





उल्का पिट्‌), सोर-मण्डल का केन्र, ग्रहों के घूमने का कारण, 
सौर मण्डल की उत्पत्ति पाश्चात्य व भारतीय मान्यता) । 
सोर-मण्डल-एक परिचय 

सूय, (आकार पृथ्वी से दूरी, गुरुत्वाकर्षण, गतिर्या, तापमान, सूर्य 
कलक, नावर्‌, किरणों के रंग) बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी (सूर्य से 


द्रो एवं आकार, तापमान, गतिया, उपग्रह, आकृति,भारतीय मत, 


आधुनिक मत, महत्व, गतियों सम्बन्धी प्राचीन मत, गतियो का 
प्रभाव, पृथ्वी कौ तीसरी गति) चन्द्रमा (आकार, द्री 
वायुमण्डल, तापमान, धरातल, चन्द्रलोक में मानव, गतिर्या 
उत्पत्ति, खोज कार्य), मंगल, अवान्तर ग्रह, वृहस्पति, शनि, अरुण, 
चरण, यम या कुबेर, दसवां ग्रह, उल्कार्ण, धूमकेतु या पुच्छल 
तारे, आर्यो का ज्ञान । 

ग्रह गतियो ओर उनकी पहचान 

ग्रहों की गतिर्या ग्रहों का उदयास्त, ग्रहों की युति, दृश्य ग्रहों की 
पहचान, ग्रहों की युतियाँ । 

राशि चक्र 


एशियों का विभाजन, संक्रान्त, राशियों की पहचान, राशियों की 
अन्य विशेषतां | 

गषत मण्डल 

त्रे परिचय, संख्या एवं नाम, राशियों से सम्बन्ध, नक्षत्रों की 


कः ओर योग तरे, नक्षत्र का महीनों से सम्बन्ध, तिथि ज्ञान, 
क्षत्रा को पहचान । 


` अन्य तारामप्डुल 


ध्य आकाश के तारामण्डल (शीत ऋतु के तारामण्डल, बसन्त 
कतु के पारामण्डलु ग्रीष्प ऋतु के तारामण्डल, पतद्चड्‌ ऋतु के 


उत्तरो आकाश के तारामण्डल दक्षिणी आकाश के 
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11. सुय का पृथ्वी पर प्रभाव 
जीवन स्रोत, दिन-रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, चन्द्रमा की 
कलाएं | 

12. चन्द्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव 
ग्रहण क्यों होते है 2, भारतीय मान्यता, हणो का कारण, चन्द्र 
ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्यं ग्रहण का प्रभाव, ज्वारभारा, 
ज्वार-भारे का समय । 

13. दिनमान, समय ओर तिथि निर्धारण 
दिनमान, दिन की अवधि, बेलान्तर समय, स्थानीय समय 
प्रामाणिक समय, तिथि रेखा, भारतीय तिथियों का 
विर्धारण । 

14. सितारों से समय ओर दिशा ज्ञान 
समय का ज्ञान (सूर्यस, धूप घडी से, राशियों से, नक्षत्रों से) 
दिशा ज्ञान (सूर्य के उदयास्त से, मध्यान्ह सूर्य की छाया से. 
बराबर की ऊंचाई द्वारा, धागे द्वारा, कोण द्वारा, घड़ी की सहायता 
से, धुव तारे से, सप्तषिं मण्डल से, शर्मिष्ठा से, लघु सप्तर्षि से, 
मृग मण्डल से, सुनीति मण्डल से, वृष मण्डल से) 

15. काल गणना 
सप्ताह, पक्ष, मास गणना, भारत में मास गणना, वर्षमान, संवत्सर 
चक्र, दुनिर्यो के प्रमुख सन्‌ सम्वत्‌ (विक्रम सम्वत्‌, शक सम्वत्‌ 
राष््टीय शक सम्वत्‌, अन्य सन्‌ सम्वत्‌, कलि सम्वत्‌, ब्रह्य सम्वत्‌ 
ईसवी सन्‌, हिजरी सन्‌. पारसी सन्‌, इथियोपियन सन्‌), भारत की 
काल गणना, कल्प गणना, मन्वन्तर काल, सृष्टि भोग, वैज्ञानिक 
आधार । 

परिशिष्ट-1 - 


(अ) राजस्थान में मुख्य-मुख्य स्थानों के अक्षांश तथा देशान्तर । 
(ब) भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों के अक्षांश व देशान्तर । 
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परिशिष्ट.2 - 190 
सोर-मण्डल परिचय । { 
परिशिष्ट-3 - 191-194 = 
मुख्य-मुख्य तारामण्डल एवं सितारे (शीत ऋतु के तारामण्डल, |: 
वसन्त ऋतु के तारामण्डल, ग्रीष्म ऋतु के तारामण्डल, पतद्‌ 





ऋतु के तारामण्डल) 
परिशिष्ट-4 - 195 
संवत्सर सूची 
"+ श्च 196-207 
ज्योतिष शब्दावली । 
®: ®: 
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। 
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1 
ज्योतिविज्ञान का विकास- एक परिचय 


ज्योति्विज्ञान का उदय 

ज्योतिर्विज्ञान का उदय कव हआ तथा किसने किया यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता किन्त॒ इसकी प्राचीनता में किसी को सन्देह नहीं हे । आदिम मानवने 
जव अन्धकारमय रात्रि में मेघ रहित स्वच्छ नीलाकाश यें रिमरिमाते हए इन असंख्य 
ज्योतिर्षिण्डों को आश्चर्यचकित होकर देखा होगा तो उसके मन मेँ स्वाभाविक 
जिज्ञासा उत्पन्न हर्ई होगी कि ये सुर्य ओर चन्द्रमा क्म्या दै 2 ये नित्य प्रति क्यों उदय 
ओर अस्त होते दें? ये सितारे क्यार? सूर्य व चन्द्र ग्रहण क्यों होते है, आदि अनेक 
जरिल प्रश्न उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हुए होंगे तभी मनुष्य ने सोचना आरम्भ किया 
होगा कि एेसा क्यों होता है? इनका कोई नियम भी हैया नही? उसने सूर्यकी 
उष्णता तथा चन्द्रमा की शीतल ज्योत्सना का भी अनुभव किया होगा, सूर्य को 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन होते देखकर ग्रीष्म तथा बसन्तादि ऋत॒ओं का भी अनुभव 
किया होगा, आकाश में धूमकेतुओं का उद्य, उल्का वृष्टि आदि को देखकर भय ग्रस्त 
भी हा होगा, तथा इनके कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न भी 
किया होगा तभी इस विज्ञान का आरम्भ हुञा होगा । मनुष्य ने यह भी अनुभव किया 
ठोगाकिये सभी आकाशीय पिड एक समान नहीं हे, कुछ अधिक तेजस्वी हं तथा 
कुछ कम, कुछ स्थिर रहते है तथा कुक गतिशील है, करई पिंड समह में दिखाई देते हैँ 
जिनकी विशेष प्रकार की आकृति बनती हे आदि के आधार पर उन्होने इनका 
वर्गीकरण भी किया होगा जिससे इनको समड्मने में सुविधा मिले । 

प्राचीन काल में पृजा, पाठ, कृषि, यात्रा आदि के लिए ज्योतिष की बड़ी-बड़ी 
बातों का जानना आवश्यक हो गया था जतः इसकी आवश्यकता पूर्तिं हेतु मानव ने 
इस विज्ञान का आरम्भ किया होगा । आरम्भ में मनुष्य ने इन सब बातों की जानकारी 
प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनोंकाही प्रयोग किया जिससे उसके वर्णन 
आज बडे विचित्र जान पडते हे । आरम्भ में मनुष्यने सोचा था कि यह पृथ्वी चपटी है 
क्योकि यह चपटी ही दिखाई देती है । वे क्षितिज को पृथ्वी की अन्तिम सीमा मानते 
थे तथा आकाश को संसार की ग॒म्बदाकार छत । दे यह भी मानते ये किये सितारे 
आकाशमें टंगे हए दीपक है जिनके परे प्रकाश से भरा स्वर्ग है जिसका प्रकाश 
आकाश के च्िद्रों से पृथ्वी पर आता है। कहीं धूमकेत॒ओं ओर उल्काओं को 
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देवताओं का संदेश-वाहक मानकर वर्णन किया गया है । ग्रहण आदि घटनाओं को 
देवी प्रकोप माना जाता था। आकाश के तारामण्डलों की विशेष प्रकार की आकृति 
देखकर उनके सम्बन्ध में अनेक कथां गढ़ डाली । इन सब कथा-कहानियों के 
आधार पर यह ज्ञात होता हे कि उस समय भी मनुष्य ने इन्हे समदने की चेष्टा की तथा 
कईं महत्वपूर्णं तथ्य प्रकट किये जिससे मनुष्य को अपने दैनिक जीवन के कार्यो मे 
काफो सहायता मिली । 


उपयोगिता 

अन्य विज्ञान शासं की भति ज्योतिर्विज्ञान का भी मानव जीवन में सर्वाधिक 
महत्व हे । इस विज्ञान कौ सहायता से ही पृश्वी तथा अन्य ग्रह, उपग्रह आदि कीं 
गतियो का ज्ञान होता हे । इन्दी गतियो के आधार पर दिन, सप्ताह, मास, पक्ष, ऋतु, 
वर्ष, उत्सव, तिथि आदि का भी ज्ञान होता है । इतिहास की काल गणना का यह मुख्य 
आधार है, जहाजों के कप्तान इसी को सहायता से विस्तृत महासागरं में अपनी स्थिति 
४ मार्ग निचित करते है भूगोल तथा अन्य अन्वेषण कार्यो मेँ इससे काफी सहायता 
मिलती ह मरस्थलो मे यत्रा करने वाले सितारों की गतियों के आधार पर दही दिशा 
५ समय काज्ञान प्राप्त करते है, सृष्टि के रहस्यों का पता इसी के द्वारा लगाया जाता 
। ज्योतिविज्ञा के रहस्या की खोज के लिए ही गणित का विकास हआ तथा 
भोतिक ओर रसायन विज्ञान में प्रगति हुई । इसी के ज्ञान के आधार पर चन्द्रमा, मंगल 
0 ग्रह को ओर अन्तरिक्ष-यान भेजे जा सके । इन सब विशेषताओं के कारण ही 
३) विज्ञानो का पिता माना जाता है । भारतीय वेदांगों मे इसकी श्रेष्ठता का 
२५ १५५८ है कि जिस प्रकार मयूर कौ शिखा तथा सूर्य की मणिश्रेष्ठ है उसी 
वेदो भे श्र शासो मे ज्योतिष सवस शरष्ठ है ,” “सूर्यं सिद्धान्त" मे ज्योतिष को सब 
> । ५५ ५५५ बतलाया है । भारत के कु 
वेदांगो कि, “जसे सव अगो यें आंख श्रेष्ठ हे केये ह्ली यन 

जोति आखिश्रेष्ठ हे कैसे ही 
होना ०३, ए शिक्षित व्यक्ति को ज्योतिष सम्बन्धी थोडा बहुत ज्ञान अवश्य 
दमा वया 8 ` क्या ४०६ 2 यह गर्म क्यों है ? क्या यहं ठंडा भौ हो जाएगा? 
क्याहै? येग यह क्यों घूमता है ? इसमें कलाएं क्यों दिखाई देती है ? ये उपग्रह 
५. 2 नक्षत्र, राशियां क्या ह ? हमारे दिनमान, मास वर्षं आदि का आधार 
धृमकेत नी कैसे बनता हे ? दिशां कैसे निश्चित होती है 2 पुच्छल तारे या 
` भी आकाश में उल्का वृष्टि क्यों होती है 2 आकाश-गंगा क्या है ? 
ख नक्षत्र मे जीवन है अथवा नही? ये सभी आकाशीय पिंड हमसे कितनी 
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दुर्‌ हें 2 इनके भ्रमण का क्या कारण हे ? इनका तापमान, घनत्व, बनावट आदि कैसी 

? इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? इस ज्ञान से हमको क्या लाभ हो सकता है 2 
आदि अनेक रोचक प्रश्न उत्पन्न होते हे जिनका ज्ञान हर व्यक्ति को होना आवश्यक 
हे । इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिर्विज्ञान देता है जिससे मानव जीवन की अनेक 
जरिल समस्याओं का समाधान हो जाता हे। यद्यपि इस विज्ञान का विकास 
आदिकालसे हुआ ह किन्तु विगत पचास वर्षो में इसके कार्य में विशेष गति आई हे । 
गणित, भौतिक शास्र तथा रसायन शाख के विकास के कारण इसमें सर्वाधिक उन्नति 
हुई जिससे अंतरिक्ष के कई एेसे रहस्यों का पता चला है जिसकी पहले कल्पना भी 
नही की जा सकती थी । इसी विज्ञान के विकास के कारण आज पृथ्वी का मानव 
चन्द्रमा के धरातल पर अपने पैर रख सका, तथा शुक्र एवं मंगल ग्रह की ओर अपने 
यान भेज सका । 


भारत में ज्योतिर्विज्ञान का विकास 

(1) वेदांग काल-भारत में ज्योतिर्विज्ञान विषयक अब तक प्राप्त म्रन्थों में 
"वेदांग ज्योतिष' सबसे प्राचीन है जिसमे कई बातों की चर्चा मिलती है जिससे ज्ञात 
होता है कि उस समय दिन-रात, मास, ऋतुओं आदि का ज्ञान था । उस काल में वर्ष में 
12 महीने व 360 दिन माने जाते थे । मास पूर्णिमान्त व अमान्त दोनों के माने जाने 
का उल्लेख मिलता हे । उस समय भी चन्द्रमा की गतियों का पूर्ण ज्ञान था तथा उसके 
आरोही" व (अवरोही' संपातो का भी ज्ञान था। चन्द्रमा की कला उसका प्रकाश, 
नक्षत्र, ग्रह, ग्रहण आदि का भी वर्णन 'तेत्तिरीय संहिता में मिलता है । उस समय 
पृथ्वी के गोलत्व का, तथा सूर्य राशियों के सातरंगोंकाभी ज्ञान था। चन्द्रमा की 
गतियों के आधार पर ही उस समय चनद्रमास का उपयोग किया जाता था। वेदों में 
अधिमास, क्षय मास तथा दिनमान, कृष्ण व शुक्ल पक्ष, तिथि आदि का भी वर्णन 
मिलता है । नक्षत्रों में पुष्य, चित्रा, रेवती, मघा, फाल्गुनी आदि तथा तारामंडलों मे 
सप्तर्षि, श्वान मंडल, शनि मंडल, आकाश गंगा, नौका पुंज आदि का उल्लेख मिलता 
दे । उस समय ग्रहण, उल्कार्णँ व धूमकेतु का भी ज्ञान था जिसका वर्णन .अथर्व 
संहिता" मे मिलता है । यह सब वर्णन प्रसंगवश ही आया है । इस विषय पर कोई 
ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है । वेदांग काल में इसका अधिक विकास हआ । इसमे सूर्य॑व 
चन्द्रमा की गतियो का उल्लेख मिलता है किन्तु ग्रहों तथा राशियों का वर्णन नही 
मिलता । वेदांग काल 1200 ई० पू० माना जाता हे । 

(1) मनुस्मृति- मनुस्मृति में काल गणना मिलती है जिसमें समय की बडी 
इकाइयों का वर्णन हे । इस गणना के अनुसार कल्पारंभसे ही सृष्टि का आरम्भ माना 
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जाता है । प्रत्येक कल्प के अन्त मेँ महाप्रलय होता है । इसके वाद फिर नई सृष्टि 
आरम्भ होती है । इस गणना का आधार पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना तथा 

का सपरिवार अपने केन्द्रीय पिंड की परिक्रमा करना है । इसका विशेष विवरण "काल 
गणना' अध्याय में किया गया है । 1 

(7) महाभारत काल-महाभारत काल में भी यत्र-तत्र ज्योतिष सम्बन्धी बाती 
का उल्लेख मिलता है । कई स्थानों पर उल्काओं ओर धृमकेतुओं का वर्णन भी 
मिलता हे, कहीं ज्वारभाटे का सम्बन्ध चन्द्रमा से स्थापित किया-गयादै । पृथ्वीके 
गोल होने के भी प्रमाण मिलते हैं । महाभारत के शान्ति पर्व मे बताया गयादहैकि, 
“मनुष्य को चन्रमा काष्ट भाग कभी भी दिखाई नही देता है । ” इसमे राहु-केतु 
समेत सात ग्रह का भी वर्णन मिलता है । अरहणों का भी उल्लेख है । किन्तु राशियां 
कौ चर्चा नी हे।“ 

(1) आर्यभदु-वेदांग काल से लेकर सन्‌ 4५9 ई० तक ज्योतिष शास्र का 
कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । 499 ई० का आर्यभट लिखित “आर्य भटीय' ग्रन्थ मिलता 
है । आर्यभट का जन्म 476 ई० मे कुसुमपुर (पटना) में हआ था । इन्होने लिखा 
कि, ूर्यपृश्वी कौ पर्रम एक महायुग मे .८5, 20.000 कार करता हे /“ 

क महायुग की अवधि 4 युगो (सत्युग, तरेता, द्रापर, कलियुग) के बरावर ( 
[जिसका मान 43.20.000 वष है अर्थात्‌ आज की मान्यता के अनुसार पृथ्वी एक व 
सूर्यकी एक परिक्रमा करती है जिससे 43.20.000 वर्षं मे यह सूर्य की इतनी ही 
परिक्रमा कर लेत है जिसे महायुग कहते है । 

9, ४९५ मे 4६५४ ओर पृथ्वी 1,58,22,37,500 र 

ण नौ [इ ह (इस प्रकार एक वर्ष मेँ चन्द्रमा पृथ्वी के 133 चक्कर लगाता | 
५ न अपनी धुरी प्र्‌ 366 वार घूम जाती है जो सर्वथा शुद्ध है) । भारतीय `: 

इनि धिह ही पृथ्वी की दैनिक गति को स्वीकार कियाहे व | | 

| भी बनाये वैसे १५ माना । इन्होने अन्य कई गणितीय एवं ज्योतिषीय नि 

| तथा वृत्त का द के छठे भाग की "ज्यां" उसकी त्रिज्या" के बराबर होती 

। ओर परिधि का 20.000 हो तो उसकी परिधि 62832 होती है अर्थात्‌ ए 

| दक्षिण धृव कौ तीः 1:3.1416 होता हे जो सर्वथा शुद्ध है। इन्दोने उत्तरी 6 

| ग्रहण की गणना व ओर अक्षांश रेखाओं का भी वर्णन किया है । सर्य तथा च 

| काभी 

31 पल ओर 15 विपल 

अवधि नाक्षत्र सौर 


| जिस 


वर्णन मिलता है । इनके अनुसार वर्षमान 365 दिन, 15 घ! 
त (365 दिन, 6 घंटे, 21 मिनिट, 2.5 सेकण्ड) होता है । 
वरष' को अवधि है जो सर्वथा शद्ध दै । "सायन वर्ष' का माः 
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365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनिर, 46 सेकण्ड हे । 

(५) वराहपिहिर- आर्य भट के बाद. वराह मिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हे । 
इनका जन्म 505 ई० तथा मृत्यु 587 ई० में हुई थी । ज्योतिष शाख पर लिखा गया 
इनका "पंच सिद्धान्तिका' ग्रन्थ प्रसिद्ध हं । इन्टोने म्रहणों की गणना के नियम भी 
चनाये तथा राशियों का वर्णन भी किया है । इन्ठोने एक स्थान पर लिखा है, “कुथ्वी 
किसी पर टिकी नही हे बल्कि अतिरिक्ष मे बेलाग उस प्रकार टिकी हे जैसे चुम्कक के 
कीच गोला ।“ इन्होने. पृथ्वी के गुरुत्व का भी वर्णन किया है किन्तु पृथ्वी के आवर्तन 
(दैनिक गति) को स्वीक।र नहीं किया ; चन्द्रमा की कलाओं के कारण का भी इन्होने 
वर्णन किया है तथा भुकेन्द्र ओर पृथ्वी को नापने की विधिव यन््रोंका भी वर्णन 
किया है । सूर्य के “उन्नतांश' (८५111{५५९) को नापने के यच्र व विधि का भी वर्णन 
मिलता हे । समय के ज्ञान के लिए जल घडी का प्रयोग बताया हे) अलवबसरूनी ने 
इनकी प्रशंसा करते हए लिखा है, वराह के कथन यत्य फर आधारित है / परमेश्वर करे 
सभी लोग उनके आदर का फलन कर / “इन्टोने चन्द्रग्रहणाधिकारमें सूर्यकाव्यास 
6500 योजन, चन्द्रमा का 480 योजन तथा पृथ्वी का 1600 योजन बतलाया हे । 
इस हिसाब से यदि एक योजन को 5 मील मान लिया जाय तो (1 योजन = 8 मील 
माना जातादहै) तो सूर्य का व्यास 32,500 मील, चन्द्रमा का व्यास 2400 मील तथा 
पृथ्वी का व्यास 8000 मील आता हे । इसमें सूर्य के व्यास में अधिक त्रुटि ठै जो 
वर्तमान में 8,66.300 मील माना जाता हे । ग्रहण के लिए छाया का पड्ना इन्हं ज्ञात 
था । इन्होने धूमकेतुओं का भी वर्णन किया हे । 

(1) भास्कराचार्य॒द्वितीय--वराहमिहिर के बाद 12वीं शताब्दी में 

भास्कराचा् द्वितीय प्रसिद्ध ज्योतिषी हए । इनका जन्म 1114 ई० में हुञा था । 
इनका मुख्य ग्रन्थ “सिद्धान्त शिरोमणि" है जो इन्टोने 1150 ई० मे लिखा था । इन्ोने 
भी पृथ्वी को अंतरिक्ष में निराधार स्थित माना है । उन्होने पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का 
भी वर्णन किया है । इन्ोने पृथ्वी की गोलाई को स्वीकार करते हुए्‌ लिखा हे कि, 
“उसके चपटी दिखाई देने का कारण भूपि कर तुलना में यनुष्य अत्यन्त क्षुद्र है अतः 
जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती हे सन उसे सपाट ही दिखाई देती हे ( “ इन्होने पृथ्वी को 
परिधि के विषय मे लिखा है कि, “उज्जयिनी का अक्षा 22.5 अ है । अतः यदि 
भूमध्य रेखा से उज्जयिनी की दूय नाप कर उसे 76 से गुणा करे तो एथ्वी को परिधि 
ज्ञात होगी । ”(22.5 अंश + 16 = 360 अंश) (उज्जयिनी का अक्षांश 22.5 माना 
है जबकि यह 23 अंश 9 अंश हे । इतनी भूल स्थूल यन्त्रो के कारण हो सकती है ॥) 
इसके अतिरिक्त इन्टोने धुवों की स्थिति, पृथ्वी का व्यास तथा क्षेत्रफल का भी वर्णन 
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किया हे । इन्होने परिधि ओर व्यास का अनुपात 3.1416 बताया है जो बहत शद्ध है 
(आधुनिक मान के अनुसार यह 3.1428 आता है) इन्होनि अक्षांश ज्ञात के की 
विधियों तथा ज्योतिष वेध यन्नरं का भी वर्णन किया है, जैसे- गोल यन्न, चक्र यत्र 
यष्ट यन्न, शंकु, फलक यर, नाड़ी पलाय, घटक, चाप्‌, तुर्य गोल आदि तथा इनके 
प्रयोग की विधि भी बताई हे। 

(श) कमलाकार-भास्कराचार्य द्वितीय के बाद कमलाकार भी प्रसिद्ध 
ज्योतिषी हए है । इनका जन्म 1530 के लगभग माना जाता है । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
(सिद्धान्त तततव विवेक' है जो इन्होने काशी में तैयार किया था । इन्होंने करई नई बातें 
लिखी ह । इन्होने बताया कि "सम्पात" मे गति है जिससे रुवतारा' भी चलता रहता 
हे । वर्तमान शरुवतारा ठीक ध्रुव पर नहीं दै । संध्या समय व प्रातः काल यह 
भिन्नभित्र स्थानों पर दिखाई देता है । (आधुनिक ज्योतिष भी यह मानता है धुवतारा 
धवसे 1 अंश हटकर है जिससे उसमें भी गति दिखाई देती है तथा सम्पात की गति 
के कारण यह सदा उत्तर मे नहीं रहता) उन्दने कई स्थानों के अक्षांश व देशान्तर का 
भी वर्णन किया है तथा ग्रहण, मेघ, ओला, भूकम्प, उल्कापात आदि के वेज्ञानिक 
कारण भी बताये हे | 

(५) योग वाशिष्ठ में उल्लेख- महिषिं बाल्मीकि कृत "योग वाशिष्ठ' मे 
ध्वी क गोल होने तथा ब्रह्माण्ड विस्तार का उल्लेख है । इसमे लिखा है, "जैसे गद 
^ वैसे भूगोल है । इसके सव ओर आकाश हे । ” “यह ब्रह्माण्ड स कोरि योजन 
"जये विस्तृत है ४ ू भूगोल एसे है जैये गेद लेता है. . आकाञ्च सव ओर हे। 
(क काश्च मेगेदलो वैसे ही यहप्रथ्वी आका मे है, इसके नीचे ऊपर को 


रहेगा ६ जयसिह-ज्योतिरवज्ञान के क्षत्र में भारत में जयसिंह का नाम भी अमर 
जयपुर ० ५ 93 में आमेर (जयपुर्‌) में गदी पर वेदे थे । इन्होने ही बाद में 
के लिए कई ५ उद्योगी व बुद्धिमान व्यक्ति थे । इन्होने ज्योतिर्विज्ञान के वेष कार्य 
लिए दिल्ली यन्त्र बनवाकर वेघ किये तथा ग्रन्थ लिखे ह इन्होने वेघ कार्य के 
तथा इवि काशी, मथुरा तथा जयपुर मे रं (जन्तरमन्तर्‌) बनाई 
| नही बढाया । ये वेषशालां पया मोड देने का प्रयल किया किन्तु इस कार्य को किसी ने आगे 
| मे इस विज्ञान ठे "कृणवन्त जीर्णावस्था में पड़ी हें । 1700 ई० के बाद भारत 
पाश्चात्य देशों म र मे इतनी अधिक प्रगति नहीं हुई जितनी पाश्चात्य देशों में । 
जिससे इस क्षेत विज्ञान कौ प्रगति के कारण कई सुक्ष्म यच््रौँ का आविष्कार हुआ 
त्रमेंभी क्रान्तिकारी = 


परिवर्तन आया तथा नवीन सुक्ष्म मानों के आधार 
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पर्‌ कड प्राचीन मानों का असत्य सिद्ध कर दिया । नई नई खोजों के द्वारा इस ब्रह्माण्ड 
को सृक्ष्मतम हलचलों का ज्ञान प्राप्त कर इस क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है । इस 
दृष्टि से भारत बहुत पिक्छड गया जिससे इसका मुकाबला करने में अभी वर्षो लग 
जायेगे | 

(<) शान्तिकुज हरिद्वार वर्तमान में हरिद्रार के पास शान्तिकुज में 
ज्योतिर्विज्ञान के वेघ के लिए भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा बताये गये विभिन्न यन्त्रो के 
समान अनेक यत्रं बनाये गये है जिनसे नियमित वेघ कार्य होता है । यद्य से एक 
पंचांग भी निकाला जाता है जो इन यन्त्रो की सहायता से दृष्य गणित के आधार पर ` 
तेयार किया जाता हे । शान्तिकुज का ब्रह्म वच॑स्‌ शोध संस्थान" महत्वपूर्ण कार्य कर 
रहा हे जो श्रीराम शमां आचार्यं के दिशानिर्देशन में हे । 


पश्चिम में ज्योतिर्विज्ञान का विकास 

भारत की ही भांति पाश्चात्य देशों में भी ज्योतिर्विज्ञान का विकास प्राचीन काल 
से हुआ है । आरम्भ में बेबीलोनिया, चीन ओर मिश्र में इसका काफी विकास हआ । 
इसके बाद यूनानियों ने इसमें अधिक उन्नति की । भारत ओर यूनान में इसका काफी 
आदान-प्रदान भी हआ । इस समय अमेरिका एवं रूस इस क्षेत्र मे अग्रणी हे । 

पाश्चात्य देशों में पाडथेगोरेस (730 ई० पू०) ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी 
अपने अक्ष पर घूमती है तथा यह अन्तरिक्ष में बेलाग रिकी है । ये यूनान के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी थे जिन्होने भारत की भी यात्राकी थी । 

एक अन्य ज्योतिषी एरिस्टाकंस (240-264 ई० पृ०) का मत था कि सूर्य 
स्थिर है ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते रहे हे किन्तु आ्कीप्डी ने 
इसे भ्रमपूर्ण बताया व इसको मान्यता नहीं दी । 

ईसा के 200 वर्ष पूर्व इरेटोस्थनीजने पृथ्वी का व्यास व परिधि ज्ञात की । 

मिश्र में ज्योतिष का सबसे अधिक कार्य हिपाकंस ओर योलमी ने किया 
हिपार्कस का कार्य काल 146-127 ई० पृू० कामाना जाता हे । ये सिकन्दरिया में 
ज्योतिष वेघ करते थे । इन्ोने ही एरिस्टाकस की इस बात को मान्यता नही दी कि 
सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी ओर अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैँ । वे पृथ्वी को 
सौरमण्डल का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का केन्द्र समञ्धते थे । इन्होने वेघ कार्यं 
करके 850 तारों की सूची भी तैयार की तथा उनकी स्थिति, भोग" (¶ .071811105} 
तथा “शर' (121117९5) के आधार पर बताई गई थी । इस सुची को बाद में 
टांलमी ने प्रकाशित किया । 
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टोलमी हिपार्कस से 300 वर्ष पश्चात्‌ हुए । इनका कार्यकाल 127 ई० तक 
था। ये भी सिकन्दरिया में वेघ करते थे । इन्होनै भी पृथ्वी की सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 
कन्दर माना था । इनके विचार इतने दृट्‌ हो गये कि 1 5000 वर्षो तक इसे चुनौती नही 
दी जा सकी । इन 1500 वर्षो मे सच्चे अर्थो मे कोई ज्योतिषी नहीं हआ । केवल 
भाव्यकार हुए । टालमी ने 1022 तारो की सूची भी तैयार की । इन्होनि पृथ्वीकारूप, 
इसका बेलाग टिका होना, आकाशीय पिण्डों का वृत्तो में घूमना, दिनमान की गणना 
एवं चन्द्रमा कौ गति आदि का वर्णन किया । इन्होन ग्रहणो णर भौ विचार किया, सूर्य 
एवं चन्द्रमा के व्यास का वर्णन किया तथा पथ्वी से सूर्य कौ दूरी का पता लगाया । 
ईस प्रकार पाश्चात्य देशों मे सर्वाधिक कार्य रालमी द्रारा किया गया जिसके ग्रन्थ 
कोपरनिकस के काल तक वेद-पुराणों की तरह अकाट्य माने जाते रहे । 
ज्योतिष कार्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने काश्रेय पोलेण्डके संत पादरी व 
ज्योतिषी निकोलस कोपरनिकस को है जिनका काल 1473 ई० से 15 43 ई० था । 
इन्होने पुरानी विचार-धाराओं को चुनौती दी तथा धार्मिक अन्धविश्वास की आड में 
चल रहे ज्योतिष को सत्य के आधार पर नया रूप दिया । इन्होने ही सर्वप्रथम घोषित 
किया कि सौरमण्डल का केन्र पृथ्वी नही बल्कि सूर्यं है तथा पृथ्वी सहित अन्य ग्रह 
उसकी परिक्रमा करते है । इसका समर्थन गेलीलियो तथा केपलर ने भ किया । 
केपलर ने गणित द्वारा ग्रह गतियो के नियम बनाये तथा यह वताया कि सभी ग्रह 
` अण्डाकार कक्षामें सूर्यं की परिक्रमा करते है । न्यटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम मे 


के धब्तरे, वृहस्पति के उपग्रह शनि के वलय आदि देखे तथा अन्य अन्वेषण कार्य मे 
सहायता दी । 


इसके बाद कई विशालकाय दूरदर्शी यन्त्र बने जिनसे आकाशीय पिडोंको 
समञ्ना ओर आसान हो गया । अमेरिका में मादण्ट 


प्रकाश वर्ष की दूरी के 1.5 अरब सितारों के चित्र लिये जा 


दूरबीन जिसका व्यास 200 इंच है अमेरिका के माउण्ट पालोमर स्थापित की ग 
है देखें चित्र-1) । इससे अव तक खोजी गई दूरी से 30 गुना अधिक दूरी तक 
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 चित्र-1-माउण्ट पालोमर वेधशाला | 
कोजा चुकी है। इससे 3 अरब प्रकाश वर्ष की द्री स्थित "विश्च द्रीपों' (1519710 | 
(ा1ार्लाऽ€ ) के चित्र लिये गये है । अनुमान है कि इस द्री में एक अरब | 
 निहारिकारणं' होनी ही चाहिए । इस दूरबीन से 6 अरब सितारों के चित्र लिये जा सके | 
हे । आज इस ज्योतिष कार्थ के लिए दुनियाँ मे कई वेघ शाला स्थापित की गई है | 
जिनमें प्रतिदिन आकाशीय पिडों की दूरी, स्थिति, बनावर, गतिया, तापमान, विशालता, | 
, घनत्व, उनकी उत्पत्ति आदि का अध्ययन कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण || 
किया जाता है जिससे उनके सत्य स्वरूप का ज्ञान सम्भव हो सका है । ये वेघ शालां ॥ 
--लिक वेघशाला (अमेरिका) पार्किज वेघशाला (अमेरिका), लपेल वेघशाला || 
(अमेरिका), राजकीय ग्रिनविच वेधशाला (ईग्लेण्ड), कोडाई केनाल वेघशाला | 
(भारत) । ये सभी वेघशालारणँ महत्वपूर्णं कार्य कर रही है । 





| 
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ब्रह्माण्ड विस्तार 
ल = 


` जिस भूमि पर हम रहते है वह हमे विशाल ज्ञात होती है किन्तु विशालता तो 
सपिक्ष है । यदि सौरमण्डल के अन्य पि वृहस्पति, शनि तथा सूर्य आदि से इसकी 
तुलना कौ जाय तो हमें इसकी लघुता ओर सौरमण्डल की विशालता का आभास 
होता हे । यदि समस्त ब्रह्माण्ड की तुलना में हम अपने सौरमण्डल को देखे तो हये 
इसकी लघुता का आभास पाकर लज्जित ही होना पड़ेगा तथा हमारा सारा मिथ्या गर्व 
ष्ट हो जाएगा । इस विशाल ब्रह्माण्ड कौ तुलना में हमारा सौरमण्डल कुछ भी नही 
हे । इसके परे असंख्य पिड है जिनकी विशालता द्रो, संख्या घनत्व तापमान आदि 
का अनुमान लगाकर हम आश्र्यचकित हए बिना न रहेंगे । फिर इनके निर्माण की 
प्रक्रिया, इनका आदि व अन्त का ज्ञान होना ओर भी कठिन हे । ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के 


'नभो-भोतिकी' (511 0]77,5165) ५ विषयों में ५५ भी तीव्र प्रगति हुईं जिसके कारण 

-पज मानव ब्रह्माण्ड की 7 समञ्जन में सक्षम हआ । किन्तु ज्ञान की यही 

नो यह ज्ञान बाल्यावस्था मे ही है तथा इसके विकास 

कौ अनेक सम्भावना है । दयण्ड का सक्षप मे यँ परिचय देना समीचीन होगा । 
ब्रह्माण्ड विस्तार 


कोरी ओंख से देखने प्र एक बारमेंदोसे ठाई ` 
6 ( हजार सितारे देते हँ 
१ कुल 6-7 हजार सितायो को देखा जा सकता हे । दूरवीक्षण यत्र णया 
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के वाद्‌ मानव की दृश्य शक्ति कई गुना अधिक हो गई जिससे अव मनुष्य की 
जानकारी ढाई हजार सितारों से करई गुना आगे बढ़ गई । 'यार्किंज वेघशाला' 
अमेरिका में स्थित 40 इच व्यास वाले दूरवीक्षण यर से 10 करोड से अधिक सितारे 
दिखाई देते हे । इससे भी बडी दूरबीन “माउण्ट विल्सन वेघशाला' (अमेरिका) में हो 
जिसका व्यास 1000 इंच है । इस भीमकाय दूरबीन की सहायता से 1934 में पृथ्वी से 
45 करोड प्रकाश वर्षं कौ दूरी के 1.5 अरब सितारों का चित्र लिया गया था । आज 
इससे भी विशाल दूरबीन उपलब्ध है जो इस संसार की सबसे बड़ी दूरबीन है 
जिसका व्यास 200 इंच हे । यह दूरबीन नतोद्र (011५२५८) शीशे वाली है जो 
अमेरिका में केलीफोर्निया के पालोमार पर्वत के शिखर पर बनी वेघशाला में है । इस 
दूरबीन को 1934 ई० में ढाला गया था । इसका वजन 13.5 टन (540 मन) है तथा 
इसका शशा 27 ईच मोरा है । इसे तैयार करने में 23 करोड 40 लाख डालर खर्च 
हुए । इस दूरबीन से चन्द्रमा 25. मील की दूरी पर दिखाई देता हे । इस दूरबीन की 
सहायता से 3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित द्वीप विश्वो (18190 
1111656) के चित्र लिए गये हे जिससे एक अरब ्रीप विश्च' देखे गये है 
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अनुमान है कि इससे भी अधिक रौप विश्च ब्रह्माण्ड में विद्यमान हे । इस दूरबीन की 
सहायता से अनेक तथ्यों को समदने मे सहायता मिली है । ब्रह्माण्ड की रचना, विश्च 
दीपो का समूह में रहना, ब्रह्माण्ड का विस्तार तथा विकास आदि के विषय में 
जानकारी मिलने में सुविधा हुई है । 
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हमारा विश्च (णा (ार्टाऽ९) 

| पृथ्वी पर हम रहते हँ वह अकेली नहीं है बल्कि यह हमारे "सौर मण्डल' 
(9019 5516) का एक सदस्य है । सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के दवारा ग्रह 
~ (€ अवान्तर ग्रह तथा पुच्छल तारों को अपने परिवार का सदस्य बना रखा है । 
किन्तु यह सौरमण्डल भी अकेला नही है । एेसे कई सौरमण्डल आकाश में 
विद्यमान हैँ जिनके अपने-अपने सूर्य, ग्रह तथा उपग्रह आदि है । हमरे सौर मण्डल 
का व्यासं 7 अरब 80 करोड मील है । इससे प इसी प्रकार के अनेकों सौरमण्डल 
हं । सर आर्थर एडिगटन के नुसार ब्रह्माण्ड मेँ 1 खरव 10 अरव सूर्य है तथा हमारे 
सौर-मण्डल जैसे 11 करोड सौरमण्डल है । ये सभी सितारे सूमहों मे पाये जाते दै । 
हमारा सौरमण्डल भी एक छोय समूह हे । दस प्रकार के कई सोर-मण्डल मिलकर 
एक बड़ा समूह बनाते है जिसे "मन्दाकिनी ((*2।2०५/) या "आकाश-गंगा' (11111<+ 
११/2४) कहते हं । हमारा सौर-मण्डल जिस मंदाकिनी म है उसमे कुल नक्षत्र संख्या 3 
खरव है जिसमे हमारा सूर्य भी एक है । इस आधार पर कल्पना कीजासकतीहैकि 
हमारी इस मन्दाकिनी का आकार व विस्तार कितना है । वैज्ञानिक बताते है कि यह 


से अपनी परिक्रमा पूरी करते है यहो पर्‌ प्रश्न ७ | 
इन ग्रहा, उपग्रहों आदि से कई गुना बड़ा होने के ह कि जिस प्रकार हमारा सूर्य 


ओर घुमाने की क्षमता रखता है तो क्या र 
सितारों से कोई बड़ा पिंड है ) विन्त स मन्दाकिनी के के्रमे भौ इन समस्त 


| सात किया गया है कि इसके केन्द्रे भी 
धान ५०८. ही हे एेसा बड़ा कोई पिंड नहीं हे । इस मंदाकिनी मेँ जितने 
७१ "५५५ चला हे उनको संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । 1927 ई० मे 
या रारि" की निहारिका ये चित्रा नक्षत्र के समीप एक ओर 
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सौरमण्डल का पता लगाया है जिसका सूर्य हमारे सूर्य से 15 हजार गुना बडा है । 
इसके ग्रह इतने छोटे है कि मनुष्य आधा घंटे मे ही इसकी परिक्रमा कर सकता है । 
इसी प्रकार हमारे सबसे नजदीकी सितारे अल्फा सेंटारी' के भी ग्रह ज्ञात किये गये 
हे । यह सितारा नराश्य-मण्डल' “जय' नामक प्रथम श्रेणी का सितारा है जो हमारी 
पृथ्वी के सबसे नजदीक का सितारा है जो यसे 4.3 प्रकाश वर्ष टूर है । यह 16 
जून को रात्रि 9 बजे जयपुर के अक्षांश से 88 अंश दक्षिण में अर्थात्‌ दक्षिण क्षितिज 
के पास दिखाई देता है । एक रूसी प्राणी शाख वेता डं युरोररोल ने यह घोषित 
किया है कि हमारे तारा-मण्डलों मेँ करीब डेढ लाख ग्रह है जिनमें बहुतों के अन्दर 
कई प्रकार के प्राणी विकास की निम्न स्थितियों मेँ हे । कुछ ग्रहों मे मनुष्य से 
मिलते-जुलते प्राणी भी रहते है । 

स्वच्छ रात्रि में देखने पर आकाश में एक सफेद दुधिया-सा मार्ग दिखाई देता 
है । यही हमारी "मन्दाकिनी" या 'आकाश-गंगा' है जो हमारे 'विश्व' (1[7ं५लाऽ€) 
की सीमा है। इस आकाश-गंगा के भीतर जितने नक्षत्रादि आते हे वे सब इसी समूह 
मे रहते है । इस प्रकार के समूह को ्रीप विश्व' (51270 (7शलाऽ९) भी कहते 
है । हमारे इस रौप विश्च' की अन्तिम सीमा यही आकाश-गंगा है । यह मन्दाकिनी 
छोटे-छोटे तारों का सघन समूह हे जो उत्तर ध्रुव के समीप "वृषपर्वा-मण्डल' 
(11605) धनु मण्डल, श्रवण, धनिष्ठा, हंस, शर्मिष्ठा, मण्डलों के पास दिखाई 
देता है । हमारा सौरमण्डल इसी मन्दाकिनी का एक साधारण सौर-मण्डल है जो 
इसके केन्द्र की परिक्रमा करता हे । 


अन्य मन्दाकिनियां 

पहले बताया जा चका है कि ये सितारे समूहों मेँ रहते है जिसमें छोरा समूह 
“सोर मण्डलः कहलाता है तथा एेसे करई सौरमण्डल व सितारे मिलकर एक बड़ा 
समूह बनता है जिसे "मन्दाकिनी" कहते दँ । ऊपर जिस मन्दाकिनी का वर्णन किया 
गया है वह हमारी मन्दाकिनी है जिसमें हमारा सौरमण्डल व पृथ्वी है किन्तु 
मन्दाकिनी भी अकेली नहीं है । आकाश में इस प्रकार की 10 करोड मन्दाकिनियों 
देखी गर्ह है । 200 इच व्यास वाली दूरबीन से देखने पर इनकी संख्या अरब तक 
पहुंच गई है तथा ज्योतिर्विदों की यह मान्यता है कि इससे भी अधिक मन्दाकिनियाँ 
हो सकती है जिनके विषय में अभी निश्वयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । इन 
मन्दाकिनियों मे भी अरबों सितारे है तथा उनके सौर-मण्डल भी अवश्य होंगे । इनकी 
पारस्परिक दूरी करीव 15 लाख प्रकाश वर्ष मानी जाती हे । हमारी मन्दाकिनी के 
सबसे पास वाली मन्दाकिनी "देवयानी" (^11010171608) है जो इससे 15 लाख 
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मकाश वषं दूरहे । इसे कोरी आंख से देखा जा सकता है । आकाश मानचित्र स ॥ 
मे इसकी स्थिति 4 अश उत्तरी अक्षांश तथा ] 3 अश पूर्वी देशान्तर पर दिखाई गई 

। यह शीत-ऋतु मे 7 दिसम्बर को जयपुर के अक्षांश के शिरोविन्दु से रात्रि 9.00 
बजे 13 अंश उत्तर में दिखाई देती हे । इन मन्दाकिनियों को ‹ निहारिकाएं' कहते है । 
ये 'सर्पिल' (57111 ) होती हे । हमारी आकाश-गंगा भी एक “सर्पिल निहारिका' ही 

। निहारिकाओं मे स्वत तारे होते हे किन्तु कई एेसी होती हे जिनमें गैस व 
बह्माण्ड धूलि के वादल होते है जिन्हे नेवुला' कहते है । इस प्रकार की समस्त 
निहारिकाओं ओर नेवुला का बड़ा समूह ब्रह्माण्ड "(05 05) कहलाता हे । इस 
ब्रह्माण्ड को असंख्य निहारिकाओं मे हमारी निहारिका एकः सामान्य निहारिका है । 
कोरी ओंख से "देवयानी" के अलावा 


निहाका कृतिका" (९1५10८5) तथां मृगशिरः! 
(०) रं दिखाई देती है । मानचित्र मेँ इनकी स्थिति देखकर इन्हे 
आकाश मं देखा जा सकता है । कृतिका 28 दिसम्बर को रात्रि को 9.) बजे जयपुर 
के शिरोविन्दु से 4 अंश दक्षिण मे दिखाई देती है तथा इगरपुर एवं कांसवाड़ा मे यह 
ठीक सिर पर दिखाई देगी । मृगशिर जनवरी को रागि 9.(10 बजे 
जयपुर्‌ के अक्षांश के शिरोविन्दु से 27 अंश दक्षिण मे दिखाई देगी । "देवयानी 
निहारिका' हमारी ही निहारिका से दूनी दूरवीक्षण यत्र की सहायता से लाखों 
मन्दाकिनियों का पता चला हे । मृगशिर के नेवला का व्यास 26 प्रकाश वर्ष हे तथा 
यह हमार मन्दाकिनी से 1624 प्रकाश वषं दूर है जो सबसे समीप का नेवुला हे । 
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केलीफोर्निया विश्च विद्यालय के खगोल शाखी प्रोफेसर हादरोन ने अभी एक नई 
आकाश-गंगा की उत्पत्ति को पृथ्वी पर देखा है । यह आकाश गंगा हमारी प्थ्वी से 
12 अरव प्रकाश वर्ष की दूरी पर हे । चकि इसका प्रकाश अब पृथ्वी पर पर्हुचा है | 
इसका अर्थ है इसकी उत्पत्ति आज से 12 अरब वर्ष पहले हुई थी । यह एक | 
विशालकाय आकाश-गंगा है । | 
आरम्भ में ब्रह्याण्ड को अनन्त, निस्सीम माना जाता था किन्तु आडन्स्टीन के | 
अनुसार यह अनन्त नहीं है । इसके आकार ओर विस्तार का हिसाब लगाकर बताया 
गया है कि इसका व्यास 350 अरब प्रकाश वर्ष हे । यदि हमारी आकाश-गंगा को <~ ` 
मानकर 33 लाख प्रकाश वर्ष अरद्ध-व्यास का अन्तरिक्ष मे एक वृत्त खींचा जाय 
तो उसमें 19 निहारिकारं मिलेगी । 


ब्रह्माण्ड रचना ॥ 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसकी रचना के कई सिद्धान्त प्रस्तुत कयि हं । एक | 





म 








सिद्धान्त के अनुसार आज के 10 अरब वर्ष पर्व ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति हुड । आरम्भ मे 
शून्य मे शक्ति का एक महान पंज विद्यमान था । उस समय यह सम्पूर्णं शक्ति पुंज एक | 
रम ठेस अवस्था में पूंजीभूत था । उस समय उसमें अचानक एक भयंकर विस्फोट | 
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1 जिससे वह आदि भूत द्रव्य शून्य में बिखरने लगा । विस्फोर के समय केन्द्रीय 
पिड का तापमान कई अरब अंश था किन्तु बिखराव की प्रक्रिया से तापमान गिसे 
लगा तथा उसके परमाणु परस्पर मिलकर तत्वों मे वदल गये । इसके पश्चात्‌ बादल 
बने, आकाश-गंगाँ बनी तथा ठंडे होने की प्रक्रिया के बद्ने से सितारों का जन्म 
हआ तथा क सितारों के पास सौरमण्डल बन गये, ग्रह, उपग्रह आदि बने । इस 
"बह अह्याण्ड इसौ विखराव कौ अवस्था मे है । यह निरन्तर कैलता जा रहा है 


भरल्याण्ड पुनः उसी आदि अवस्था मर 


तशा गाए व नक्षत्र परस्पर टकराएगे जिससे भविष्य ताप उत्पन्न होगा तथा पुनः 
क) विस्तरण की क्रिया आरम्भ हो जाएगी । इस सिद्धान्त को "विस्फोट का सिद्धान्त, 
या तिकासवादी ० कहते है । नभौ- भोतिकी (^5110-]11/5101515) के 


विद्वानों की आन्यतानुसार संकोच ओर विस्तार को इस प्रक्रिया का एक चक्र.30 अरब 
वर्षं में पूरा होता है । 


पार कर चुका है| 














ब्रह्माण्ड उत्पत्ति का एक ओर सिद्धान्त वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है जिसे 
 सतुलित ब्रह्माण्ड का सिद्धान्त' कहते है । इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्माण्ड का न 
कोई आरम्भ ह न अन्त । संकोच एवं विस्तार की प्रक्रिया इसमे नहीं होती । आरम्भ से 
ही भूतःद्रव्य का विभाजन इसी प्रकार रहा है ओर आगे भी रहेगा । जैसे-जैसे 
मन्दाकिनी क्रितराती जाती हे वेसे-वैसे अन्य मन्दाकिनियों की कमी पूरी होती जाती 
ह । ब्रह्माण्ड मे ब्रह्मा्टीय रजकण विचरण कर रहे है । वे गुरुत्वाकर्षण से परस्पर 
मिलकर्‌ सघन हो जाते हँ तथा पुनः इनका विस्फोट भी होता रहता है ! इस सिद्धान्त 


के अनुसार किसी केन्द्रीय पिंड के विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति , 


नहीं मानी गई हे । 
इनके अतिरिक्त भी ब्रह्माण्ड उत्पत्ति के कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये किन्तु 
अभी तक कोई भी सर्वमान्य न हो सका । 


भारतीय दृष्ट 
ब्रह्माण्ड रचना के विषय में भारतीय अध्यात्म ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री मिलती 
है । इसके अनुसार सृष्टि का आरम्भ एक ही तत्व से हुआ है । जिसे "ब्रहम" कहा जाता 
है । यह ब्रह्म समस्त जड़ ओर चेतन स्वरूपों का मूल रूप था जिसमे सभी तत्व शक्ति 
के रूप में समाहित थे । एक पिड रूप में नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त था । इसमें शक्तियों 
के संगठन से ¶्रह्या' के रूप में ये शक्ति तत्व संगठित हए । इन्हीं ब्रह्माओं से “यज्ञः 
^ प्रक्रिया से "परमेष्टी मण्डलों' का निर्माण हुआ जिसे वैज्ञानिक भाषा में निहारिकां 


^ -कह सकते है । ये परमेष्टी मण्डल ब्रह्मा रूपी केन्द्रीय पिड की परिक्रमा कर रहे है । 


इसके बाद इनमें पाये जाने वाले विभिन्न तत्वों के परस्पर घर्षण से अग्नि-कणों की 
उत्पत्ति हुई जिनके संगठित होने से सूर्यो का निर्माण हुआ जो अगि स्वरूपे । ये ही 
अग्नि कण शीतलता को प्राप्त होकर ग्रह एवं उपग्रह बनें । ये सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण 
के कारण्‌ अपने केन्द्रीय पिंड की परिक्रमा कर रहे है जिनमें ब्रह्मा ही एक मात्र स्थिर 
पिड है । ये सभी पिंड अण्डाकार मार्ग में घूमते हं जिससे समस्त पिड समूह का नाम 
ब्रह्माण्ड" पड़ा । 


यह मान्यता "विस्फोर के सिद्धान्त" एवं "संतुलित ब्रह्माण्ड के सिद्धान्त" का 
समन्वित रूप है जिसमें संकोच एवं विस्तार की प्रक्रिया भी है किन्तु समस्त ब्रह्माण्ड 
का विस्तार एक ही केन्द्रीय पिड के विस्फोट से न मानकर निरन्तर हो रहे विकास की 
प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है । जिसकी विस्तृत व्याख्या लेखक की “अध्यात्मं 
विज्ञान ओर धर्म' नामक पुस्तक में की गई है । ---- 


( 23 ) 


= 
\ /\ 
( ५ | 


र, 





| 














०,५ १. 5143. 
18) र "91 ~ ~ # <; {६९ 


र ; २८१५४ + 
०» = कन 





चित्र.6-हमारी आकाश गंगा 

ब्रह्माण्ड के निर्माण एवं विध्वंस कौ प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है जिसका 
विधिवत अध्ययन करने के लिए मानव आदि काल से प्रयलशील हे । सृष्टि कौ 
गतिविधियों को समञ्चना तथा वैज्ञानिक ढंग से उसका विवेचन करना ही ज्योतिर्विदों 


+ पम लक्ष्य होता हे । इस प्रकार के अध्ययन व मनन सै मनुष्य की जिज्ञासा बढती 


है तथा वह नये-नये तथ्यों को जानने को उत्सुक रहता हे । वैज्ञानिकों के लिए 
अन्वेषण ही इसका पुरस्कार है। | 


®: $ 
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सितारे क्या? 








सभ्यता के उषाः काल से ही मानव की जिज्ञासा सितारों के अवलोकन की ओर 
रहौ तथा सभी देशों ओर युगो मे इनके विषय मेँ अधिकाधिक प्राप्त करने के प्रयास 
किये गये । अपने साधन सुविधाओं के अनुसार इनके विषय में कई निर्णय लिये गये 
किन्तु ब्रह्माण्ड में फैले हुए सितारों का क्रम अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है 
जिसकी खोज निरन्तर जारी है । वैज्ञानिकों की उपलब्धियों महत्वपूर्णं होते हए भी 
अभी इन्हें पूर्णं नहीं कहा जा सकता । गेलीलियो ने 1610 में अपन प्रथम द्रवीक्षण 
यन्त्र वनाकर्‌ सितारों के अवलोकन में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया । आज 
संसार में एसे भीमकाय द्रवीक्षण यत्र बन चुके हँ जिनकी सहायता से ब्रह्माण्ड के 
करई नये रहस्यों के उदघाटन मेँ सहायता मिली है । मानव की जिज्ञासा तथा साधनों 
को श्रेष्ठता से विगत 375 वर्षो मे मानव ने खगोल का जितना ज्ञान अर्जित किया है 
उतना इससे पर्व हजायों वर्षो में भी नहीं किया जा सका । निश्चय ही विज्ञान की प्रगति 
ने मानव को अपराजेय शक्ति प्रदान की है जिससे वह इस सम्पर्णं सृष्टि क्रम को 
समञ्जने में सक्षम हआ है । ब्रह्माण्ड में फैले इन असंख्य सितारों की नाप जौख करके 
कई महत्वपूर्णं निर्णय लिये गये हें जिनमें मुख्य है उनका गुरुत्वाकर्षण बल, संख्या, 
दूरी, प्रकाश, तापमान. तेजस्विता, आकार, घनत्व, गति, रंग तथा उनके प्रकार आदि 
जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है । 


गुरुत्वाकर्षण बलं (एण्८ ग (छाश शीणा) 

आकाशस्य पिंडं का सबसे बडा रहस्य है उनका अधर में रिका रहना तथा 
निश्चित मार्ग एवं समय में किसी केन्द्रीय पिंड की परिक्रमा करना । इन दोनों का 
सम्बन्ध गुरुत्वाकर्षण से है । गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो अन्य समीपस्थ पदार्थो को 
अपने केन्द्र कौ ओर खीचती है । इस शक्ति का ज्ञान सामान्य रूप से प्राचीन काल मे 
भीथा किन्तु न्यटन ने इसकी विस्तृत व्याख्या को । न्यूटन ने बगीचेमें सेवके वृक्षसे 
जब सेव को पृथ्वी पर गिरते देखा तो उसके मस्तिष्क मेँ अनेक प्रन पैदा हुए ओर 
उनका सार भत तत्व "गरुत्वाकर्षण सिद्धान्तः के रूप में प्रकर हुआ । इस सिद्धान्त में 
उसने उदघोषित किया कि, “थ्वी मे गुरुत्वाकर्बण शक्ति है जिससे वह अन्य 
समीपस्थ वस्तुओ को अपने केन्र की ओर खीवती है । यह गुरुत्वाकर्ण्ण शक्ति सृष्टि 
क त्येक अणु मे विद्यमान है किन्तु उसकी मात्रा भित्न-भित्र है । गुरुत्वाकर्षण कौ यह 
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दो पडो के द्रव्य सानो (11८55) तथा दूरी पर निर्भर रहती हे । दो पडि के बन 
मानो का गुणनफल जितना अधिक होगा आकर्षण उतना ली अधिक लेगा तथा दोनी 
पिडा के काव की दूरी जितनी अधिक होगी आकर्षण उसके वर्गे अनुपात से कम 
लेगा । यदि दो पिके कीच की ट्री दूनी हये जाय तो आकर्ण चौथा ही रह 
जायगा । यह गुरुत्वाकर्षण एत्येक पदार्थ का गुण है । उदाहरण के तौर पर यदि हम 
पृथ्वी से ऊपर कूदते है तो पृथ्वी हमारी ओर खिचती है किन्तु हमारा द्रव्ययान कम 
होने से पृथ्वी" का यह खिचाव इतना सृक्ष्महोताहे कि हम उसे देख नहीं पाते । पृथ्वी 
ओर चन्द्रमा मे पृथ्वी का दरव्यमान अधिकः होने से उसका आकर्षण भी अधिक है तथा 
चन्रमा काकम हे । सूरय का आकर्षण पृथ्वी से भी अधिक ह किन्तु यह आकर्षण दूर 
के अनुपात से कम होता है । चन्द्रमा का आकर्षण सूर्य से कम हे किन्तु चन्द्रमा पृथ्वी 
के पास होने से सूर्य की अपेक्षा उसका प्रभाव अधिक होता है । जैसे एक वस्तु पृथ्वी 
तल पर पड़ी है जो उसके केन्र से 64000 किलोमीटर (4000 मील) दूर है जत्र 
चमा कौ दरी पृथ्वी के केर से 3,88.800 किलोमीर (2,43.000 मील) दै । 
(9 अतः यह दूरो पृथ्वी के धरातल पर पड़ी वस्तु की अपेक्षा 60 गुना अधिक है जिससे 
। |<) ध्वी चन्रमा को 60 > 60 = 1/36 00 कौ शक्ति से खीचती है अर्थात्‌ यह प्रति 
„<^ सेकण्ड मे एक ईच के अंश मे थ्वी कौ ओर गिर रहा है किन्तु उसके घूमने के कारण 

उसकी अग्रगति से उसमें इतना ही केन्द्र प्रसारी बल (लागि 2] 1*017८€ | 


पदा होता है जिससे यह पृथ्व की ओर नहीं गिर्‌ पाता । गुरुत्वाकर्षण के नापसे ही 
इन पिडों का वजन निकाला जाता हे। ॥ 


सभी आकाशीय. पिंड इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को आपस ६ 
खीचे हए है तथा इसी प्रकार ब्रह्माण्ड का सतुलन कायम है । अपने आकर्षण कौ 
कायम रखते हुए भौ सभी पिंड आकाश मे एक निश्चित मार्ग पर चलते रहते है । सूर्य 
का गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को अपने चारों ओर पुमाता है, पृथ्वी 
चन्द्रमा को घुमाती है, पृथ्वी पर ज्वार-भाटा चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता 
ह, हमारा वजन भी गुरुत्वाकर्षण के ही कारण है, हम इसी गरुत्वाकर्षण के कारण 
पृथ्वी पर रिके है । किन्तु सभी आकाशीय पिडोंका गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं दै । 
न सितारे क्या है ? 
° ताण्ड म कः प्रकार के पिं है जिनमे । भी सर्य 
जिनमें स्वयं का प्रकाश दै । यद्यपि ये त सवश र गनै 


ती ` शात होते हे तथा हम अपनी पृथ्वी 

नाह कर्क लिए सवः हो मन १५५ तत्त 

से अपने केन्द्रीय पिंड को परिक्रमा कर्‌ रहे हे । जिस प्रकार हमारा सूर्य धनु राशि की 
( 28) 
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परिक्रमा कर्‌ रहा हे उसी प्रकार हमारी आकाश-गंगा के सभी सितारे इस धनु राशि 
की परिक्रमा कर रहे हें । 


सितारों कौ संख्या 

यह पहले बताया जा चुका है कि स्वच्छ रात्रि मेँ कोरी ओंख से हम एक समय 
मे करीव 2-3 हजार सितारे देख सकते है तथा विभिन्न ऋतुओं मे नये सितारे दिखाई 
देते हं जिससे कुल 6-7 हजार सितारे देखे जा सकते है, किन्तु दूरवीक्षण यन्र की 
सहायता से करई गुना अधिक सितारे देखे गये है । 40 इंच व्यास वाली दूरबीन से 10 
करोड से भी अधिक सितारे देखे गये है तथा 100 इच व्यास वाली टूरवीन से 1.5 
अरब सितार के चित्र लिये गये हैँ । हमारी मन्दाकिनी में ही 3 खरब क्षत्र है । इतना 
होते हुए भी आकाश का अधिकांश भाग खाली है । यदि हमारे सूर्य का आकार एक 
छोरे बिन्दु (. ) जैसा माने तो सवसे नजदीक का दूसरा सूर्य एसे ही बिन्दु के आकार 
का 16 कि०मी० दर होगा । इतना स्थान रिक्त हे । कुछ सितारे तो सैकड़ों ओर हजारों 
मील द्र होगे । 


सितारों कौ दूरियों 

पृथ्वी पर दूरियाँ नापने के लिए मिलीमीटर सेण्टीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर 
आदि काम मे लिये जाते है । पुराने नापों में इंच, फीट, गज, एर्लगि ओर मील काम मे 
लिये जाते थे । पृथ्वी की दूरियाँ मील अथवा किलोमीटर मेँ नापौ जाती है किन्तु 
सितारों की दूरियां इतनी अधिक है कि मीलों ओर किलोमीटर में नापने पर संख्याएं 
बहुत छोटी पडती है जिससे इनके लिए नई इकाई प्रकाश वष॑' (1 2111 भट्ठा) 
कामम ली जाती है। प्रकाश की गति सेकण्ड में 1,86,300 मील (2,98.080 
कि०मी०) है । इस गति से चलकर एक वर्ष मे प्रकाश जितनी दूर जाता है उसे प्रकाश 
वर्षं कहते है जो 1.86300 + 60 + 60 > 24 > 365 मील के बराबर होता हे । इस 
प्रकाश वर्षं के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने मे 8.5 मिनिर लगते हे अतः 
सकी पृथ्वी से दूरी 8.5 मिनिर कही जाती है । हमारे सौरमण्डल का सबसे दूर 
का ग्रह "यम' (प्लूटो) 5.5 घंटे दूर है किन्तु सितारे इनसे कईं गुना अधिक 
दूरौ परहे। 

पृथ्वी के सबसे नजदीक का सितारा "जय" (1218 (लावा) हमारी 
श्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है । हमारी मन्दाकिनी का दूरतम सितारा यहाँ से 500 
मकाशा वर्ष दूर है । “रान मण्डल" का ^लुन्धक' सितारा हमसे 86 प्रकाश वर्ष दूर हे । 
धरवतारा' 47 प्रकाश वर्ष की दरी पर हे । अन्य मुख्य-मुख्य सितारों को पृथ्वी से 
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दूरियां परिशिष्ट 3 में दी गई है जिनसे ज्ञात हो सकता है कि ये सितारे हमसे कितनी 
दूरी परहै। | | 

आकाश में दूरस्थ पिं की दरिया ज्योपितीय विधियो से नाप जाती है। 
ज्योमितीय नियमानुसार यदि एक व्रिभुजं की एक भुजा ओर दो कोण ज्ञात हो तो 
उसकी अन्य भुजा ज्ञात की जा सकती है । पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है जिससे 


र सितारा 
नै 
कि ; १ 

4 ५ 

। ¢ > पव १ 
% & + ८3 ि 

#) ३ क . च ~ ^ 

चत्र-7-सितारो की टूरियां 

एक बार पृथ्वी से सितारों के फोरो 


तती सितारों का प्रकाश 

क ; मे स्वयं का प्रकाश होता है। वे हमारी पृथ्वी तथा चन्द्रमा की ति 
५/ मकाश से प्रकाशित नही है । जिस प्रकार हमारा सूर्य स्वयं एक 
६.०१ जिसका स्वयं का प्रकाशहेषेसेहीये सितारे भरी है । इनका यह प्रकाश 
रर मात्रा ऊर्जा परिवर्तित भो क्रिया से हीलियम मे परिवर्तित होते है तो उनकी 
डि हो जाता हे। उनका स का ५/८ स्सरर्जासे उसका भीतरी तापमान लाखी 

| हि , 
तक हो जाता है । एक पोट हिक न 5500 < अंश फ० से 55000 अंश फ 


मे परिवर्तित होने पर्‌ 10.000 ट 
४ से प्राप्त ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती [2 होने पर 1 क. " रि 
कण्ड भारी मात्रा मे ऊर्जा निरस्त हे रहो है, प्रकार सिता 
(30 ) 
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सितारों का तापमान व रंग 

हमारी पृथ्वी पर वायुमण्डल का सर्वोच्च तापमान 59 अंश से० (136 अंश 
फ०) नापा गया हे तथा विद्युत भट्टियों मे मानव ने 3000 अंश से० ताप पैदा किया 
है । सूर्य का तापमान सतह पर 6000 अंश से० (10.000 अंश फ०) है किन्त इन 
सितारों में सूर्य से भी कई गुना अधिक ताप विद्यमान है । उदाहरणार्थ "लन्धक 
सितारे का तापमान 11.000 अंश से०, “स्वाति' का 4.300 अंश से० 'वाणराज' का 
16,000 अंश से०, ˆअभस्त्य' का 11.000 अंश से° है । सितारों के तापमान का 
पता उसकी चमक तथा रंग के आधार पर लगाया जाता है । मन्द्‌ प्रकाश वाले सितारे 
का तापमान 1400 अंश से० पीले रंग के तारे का तापमान 2800 अंश से० होगा 
आदि । रंग के अनुसार सूर्य पीले रंग का, ल॒ब्धक श्वेत, स्वाति नारंगी, आर्द्रा लाल 
ज्येष्ठा लाल तथा अगस्त्य श्वेत रंग के दिखाई देते है ! लाल रंग वाले सितारों का 
तापमान 3000 अंश होगा, श्रेत का 10.000 अंश से° तथा नारंगी रंग वाले का 
40000 अंश होगा । ताप के अनुसार इनके रंगों मे परिवर्तित होता है । 


तेजस्विता (1811०१९) 

हमारा सूर्य आकार तथा चमक में सामान्य सितारा हे । कुछ सितारे इस सूर्य से 
6 लाख गुने अधिक चमकीले है तथा कुछ बहुत ही कम चमक वाले है । सितारों की 
यह चमक दो प्रकार से देखी जाती है । एक तो उसकी वास्तविक चमक होती है जो 
उसके तापमान पर निर्भर करती है तथा दूसरी हमें जैसी दिखाई देती है । हमें दिखाई 
देने वाली चमक पर दूरी का प्रभाव पड़ता हे जैसे कोई मन्द चमक वाला सितारा भी 
समीप होने पर हमें अधिक तेजस्वी दिखाई देगा तथा ट्र का सितारा अधिक चमक 
वाला होते हुए भी मन्द दिखाई देगा । सितारों की यह चमक "तेजस्विता" मेँ नापी 
जाती है । तेजस्विता के अनुसार इन्हे छः वर्गो मे बँरा गया है । छटवी श्रेणी.के 
सितारे सबसे मन्द सितारे है । पँचवीं श्रेणी के उनसे 2.5 गुना अधिक तेजस्वी होते 
हे । इसी प्रकार प्रत्येक श्रेणी में तेजस्विता 2.5 गनी अधिक होती है । प्रथम श्रेणी के 
सितारे छटवीं श्रेणी से 100 गुना अधिक तेजस्वी होते हे । कोरी आंख से छटठवी , 
भरणी तक के सितारे देखे जा सकते है । इनकी पहचान तारामण्डल में विशेष नाम 
द्वारा उनकी स्थिति से होती है अथवा उनकी श्रेणी के आधार पर होती है । 


सितारों की श्रेणी ग्रीक वर्णमाला के अक्षं मे बताई जाती हे जैसे प्रथम श्रेणी 
का सितारा “अल्फा वर्ग" कहलाता दै, दूसरी श्रेणी का “बीरा वर्ग' कहलाता है । इसी 
प्रकार "गामा, डेल्टा, थिरा' ओर “जीरा वर्ग' है । “अल्फा सेटारी' का अर्थ है 
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| ` (नराश्यं) तारामण्डल का प्रथम श्रेणी का सितारा । इसी प्रकार रेवतीः 
नक्षत्र को जिटा पीसियम' कहते है अर्थात्‌ "पीसेज' (मीन) तारामण्डल का छटवीं 
्रेणी का सितारा आदि । भारत मे भी तारा समूह के अनुसार इन वैज्ञानिक नामों को 
हिन्दी में अपनाया है । आकाश में प्रथम प्रेणी के 20 सितारे है जो परिशिष्ट-3 यें दिये 
गये हं तथा सूर्यं के सपक्ष इनकी . वास्तविक तेजस्विता दी गई है । मख्य-मुख्य 
सितारों के वैज्ञानिक नाम निम्न प्रकार है 







वाली तेजस्विता के आधार पर किया गया 
कारण छठी श्रेणी मेँ आता है तथा कम तेजस्वी 


५ नाम सितारा 
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परिशिष्ट-3 में जो तेजस्विता दी गई है वह सूर्यं के सपक्ष उन सितारों की 
वास्तविक तेजस्विता ह जबकि इनका 


इनका छः भागों में यह वर्गीकरण पृथ्वी से दिखाई देने 
है । अधिक तेजस्वी सितारा भी द्री के 
वी होने पर भी वह कम दूरी के कारण 


अधिक तेजस्वी दिखाई देता है जिससे उसे प्रथम श्रेणी में लिया गया है । 


यह कुछ भी नहीं है । हमारा सर्य 
सितारे इससे भी करई गुना बडे है 
जाकर यदि हम पृथ्वी को देखें तो सम्भवतः वह हमें दिखाई 
काव्यास पृथ्वी से 109 गुना दै । यदि हमारे पृथ्वी जैसी 


जिस पृथ्वी पर हम रहते है वह हमे बहुत 
हम अपने जीवन में उसे सम्पूर्णं रूप से 


सितारों का आकार 


हत बड़ ज्ञात होती है । इनती बी कि 
॥ + कभी देख ही नहीं सकते । पृथ्वी का व्यास 


य ह इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है किन्तु कई 
। आकाश के हमसे सबसे समीप के सितारे पर 
इ ही नहीं देगी । हमारे सूर्य 


न सखौ जाये सौ 109 पृथ्व्यां एक सीधी 
रेखा मं रखी जार्ये तो उसका व्यास सूर्य के व्यास के बराबर होगा किन्तु ये सितार 
( 32 ) 
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हमारे सूर्य से भी कई गना बड़े है । यदि हम सूर्य के व्यास को ¡ मान लें तो अन्य 
मुख्य-मुख्य सितारों का व्यास निम्न प्रकार होगा-- 

1. लुब्धक 1.6 4. आद्र 300 

2. स्वाति 27 5. ज्येष्ठा 450 

3. वाणराज 30 

“मृगलोचनी" हमारे सूर्य से 7 करोड 40 लाख गुना बड़ा हे, 'वृषपर्वा मण्डल' 
का एक नक्षत्र विशाल दैत्य-% सूर्य से 14 अरब गुना बड़ा हे । "आद्रा नक्षत्र' हमारे 
सूर्य से 3 करोड गुना वडा है । ज्येष्ठा इससे भी बड़ा हे । एसे सितारे "विराट सितारे 
(0181115 51815) कहलाते है । कई सितारे वामनाकृति भी होते है जिन्हें "वामन 
सितारे" (12५५811) 5175) कहते हैँ । हमारा सूर्य एक "वामन तारा हे । "फानमानेन' 
भी एक वामन सितारा है जिसका व्यास हमारी पृथ्वी के ही बराबर हे । शर्मिष्ठा 
मण्डल का एक सितारा भी वामनाकृति है जिसका व्यास पृथ्वी का 1/8 ही हे । 
लुब्धक का एक छोरा साधी तारा है जिसका व्यास सूर्य का 0.34 ही हे । 


सितारों का घनत्व 

सितासे के घनत्व तथा उनके वजन मेँ भी बडी भिन्नता है । वास्तव मे सभौ 
सितारे गेसे पिड ही है किन्तु ये गस भ विभिन्न अवृस्थाओं मे पाई जाती है । कुछ 
सितारों का घनत्व हमारे सूर्य के हौ घनत्व के बराबर हे किन्तु कुछ वामन तारे एेसे भी 
है जिनका घनत सर्वाधिक है । हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.5 हे अर्थात्‌ यह जल के 
घनत्व की अपिक्षा 5.5 गुनी भारी हे । सूर्य का बड़ापन पृथ्वी से कई गुना अधिक हे 
किन्तु यह गैस अवस्था मे होने के कारण उसका घनत्व 1.41 हं हैजो पृथ्वी से 
हल्का हे । पृथ्वी पर्‌ पाया जाने वाला सबसे भारी पदार्थं 'प्लेटिनम' है जिसका घनत्व 
21.4 है, सोन" का 19.5 है, "शीशे" का 11.0 है किन्तु कई सितार इनसे भी क 
गुना अधिक घनल वासे है । उदाहरण के तौर पर्‌ “ज्येष्ठा नधत ' का घनत्व 


3,00,00.000 है, "आर्द्रा का 6.0.000 है, "लुन्धक। के एक छोटे साथी का घनत्व 
27.000 है, "फानमानिन' का घनत्व 4,00.000 है, 'श्मिष् के एक तारे का घनत्व 
साने का 20 लाख गूना है । किन्तु करई सितारे बहुत हल्के भी है जिनका घनत्व जल 
४ भो कम हे । स्वाति नक्षत्र' का घनत्व 0.0003 हे, "लुन्धक' का 0.42 ह, 


' का 0.00002 तथा "अगस्त्य! का 0.0001 ै। 
सितारों की गतियो 
सामान्य तौर पर तथा अपने व्यावहारिक कार्यो की 


(33 ) 


दृष्टि से हम सितारों को 














स्थिर मानते है । किन्तु वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार कोई भौ आकाशीय पिंड स्थिर 
नही है । जिस प्रकार हमारा चन्द्रमा पृथ्वी कौ परिक्रमा कर रहा है तथा पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा कर रही है उसी प्रकार हमारा सूर्यं भी अपने समस्त सौर-परिवार की साथ 
लिये किसी केन्द्रीय पिंड की परिक्रमा कर रहा है । हमारे सूर्य की ही भति अन्य 
सितारे भी अपने-अपने केन्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हें तथा ये सभी केन्द्रीय पिंड 
हमारी आकाश-गंगा केन्र “धनु राशिः की परिक्रमा कर रहे है । बात यहीं पर समाप्त 
नहीं हो जाती । हमारी आकाश-गंगा जैसी इस ब्रह्माण्ड में अनेक आकाश-गंगारणं है । 
ये आकाश-गंगां भी किसी निश्चित केन्द्र कौ परिक्रमा कर रही है । इसलिए इस 
ब्रह्माण्ड में स्थिर पिंड किसी को नहीं कहा जा सकता । 


जिस प्रकार हर मनुष्य का सम्बन्ध किसी न किसी परिवार से होता है, परिवार 
का नाते, रिश्ते, गोत्र से होता है तथा गोव से होता है, गव का राज्य से राज्य का देश 
से तथा देशों का अन्तराषटीय सम्बन्ध होता है वैसा ही इन आकाशीय पिडँ का 
सम्बन्ध हे । मनुष्य अपना पारिवारिक तथा राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रेम, सहयोग, 
वाणिज्य-व्यापार आदि दारा स्थापित करता हे विन्तु ये आकाशीय पिंड अपने पिता 
केन्द्रीय पिंड की चारों ओर निरन्तर परिक्रमा करके ही अपने स्नेह एवं पारिवारिक 
तना का परिचय देते हे । यह निश्चित रूप से माना जासकताहेकि जो पिंड जिस 
केन्द्रीय पिड की परिक्रमा कर रहा हे उसकी उत्पत्ति उसी पिडि से हुई है किन्तु कोई 
पिड उस केद्रौय पिंड से परिक्रमा के कारण यदि अधिक दूर निकल जाता है तो 
उसके समीप का पिंड अपने गुरुतवार्षण से उसे अपनी ओर खीच लेता है जिससे वह 
दूसरे परिवार का सदस्य बन जाता है तथा पूर्व परिवार से अपना सम्बन्ध हमेशा के 
लिए तोड देता है अर्थात्‌ वह दूसरे परिवार की गोद चला जाता है किन वहकिसीन 
किसी परिवार का सदस्य अवश्य रहता है चाहे वह स्वयं अपना परिवार न बना सके 
जेसे कड प्राणी सन्तान हीन ही रह जाते है । 


इस पारिवारिक भावना के कारण हमारा सूर्य भी 12 मील प्रति सेकण्ड की 


ओर बढ़ रहा है तथा 200 मील प्रति 
सेकण्ड की गति से हमारी ं धनु राशि" का चवकर्‌ लगा रहा 
है | अन्य सितारे भ इसी प्रकार 3 मील प्रति या इससे अधिक गति से चल 
५५ से चल रहा है । कुछ सितारे 
अपने केन्द्रीय पिंड की परिक्रमा करने के लिए चल रहे है तथा कुछ पूरा का पूरा 
हे । "वृष मण्डलः के सभी सितारे प्रति 
सेकण्ड की गति से चल रहे है (कृमि 
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चित्र-8- सप्तर्षि के सितारों की गति 
अतरिक्ष परिक्रमा में किसी केन्द्र की परिक्रमा करते है । तारा-मण्डलं मे जितने सितारे 
दिखाई देते है वे आवश्यक नहीं कि एक परिवार के सदस्य हों । ये एक दूसरे से 
बहुत दूर हें तथा भिन्न-भिन्न परिवार के सदस्य होने से भिन्नभित्र दिशाओं की ओर 
पथा भिन्नभित्र गतियो से चल रहे है । उदाहरण के रूप में "सप्तर्षि-मण्डल' के 
भिन्नभित्र दिशाओं की ओर इस समय बढ़ रहे है जेसा कि नीचे चित्र में 
दिखाया गया हे । 


सितारों के प्रकार 

(1) युग्म सितारे- जितने ज्ञात सितारे है उनमें एक तिहाई सितारे "युग्म सितारे 
(था 5105 ) हे । इनमे से कुछ को कोरी आंख से भी देखा जा सकता हे । 
कछ सितारे तीन या टनसे अधिक के जोड मे भी होते हे जैसे कन्या राशि के प्रकृति 

` मेँ तीन जोडे है (छह) है । "सप्तर्पि-मण्डल' में "वशिष्ट" का सितारा “युग्म 

' है । पास में छोरा "अरुन्धती' का सितारा दै । चित्रा ओर (ब्रह्म हदय' भी 
पुम सितारे' है । इन युग्म सितारों मे भी छोटे सितारे बड़े पिड कौ परिक्रमा करते 
एते है जिससे ग्रहण जैसौ स्थिति भी बनती है । 

(11) परिवर्तनशील सितारे-सितारों मे कछ सितारे एसे भी हे जिनका प्रकाश 
ह होता रहता है । इनमें कुछ एसे हे जिनका विस्फोट भी होता रहता है । 
न गौ ' (1१०५८) कहते है । 'शर्पिष्ठ' के पास एेसा ही एक 'नवतारा' देखा 

| 

तथा सन युग्म सितारों के केन्य पिंड के चारों ओर घूमने के कारण इनको दूरियो 

हो द मे भी अन्तर आता रहता है । जिनसे इनकी दूरियों कौ गणना भी गलत 
हे।एेसाही इन “मन्दाकिनियों' के घूमने के कारण होता हं । 
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(17) तारक गुच्छा (8191 (1519) - कई सितारे समृहो मे रहते हं जो 
एक-दूसरे के बहुत समीप होते है तथा ये ग्रह प्रणाली की भाति घूमते रहते हे । हमारी 
आकाश-गंगा में एसे 300 "तारक गुच्छ" है । सप्तर्षि-मण्डल में भी एेसा तारक गुच्छ 
दिखाई देता हे । "वृष-मण्डल' में 150 सितारों का एक समूह है । अधिकांश तारक 
गुच्छे मन्दाकिनी में हे । 





सितारों कौ उत्पत्ति 
सितारों की उत्पत्ति भी एक रहस्य है । वैज्ञानिकों की मान्यतानुसार ये आकाश 


ें ब्रह्माण्डीय गेस एवं धूलि कणो से विकसित हुए हे । जब वे सिकुड़ते हैँ तो उनका 


ताप बढ़ जाता ह व वे अधिक गर्म हो जाते है । कुछ कहते ह कि गर्म सितारे फैले दै 


तथावे' दैत्याकार सितारे" बन जाते है । जब विकरिण से उनके ताप में कमी आती ह 
तो वे सिकुट्‌ कर विस्फोट करते है जिन्हे "नव तारा 


' कहते है तथा बाद में वे 
सिकुडकर्‌ श्रेत वामन सितारे' बन जति ह ओर धीरे धीरे -ठंड होकर अपनी प्रकाश 
खो देते हं । नये नक्षत्रों का निर्माण अभी जारी हे । 


वैज्ञानिक इससे भी बडी उलन मे है कि यह सारा ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा दै । 
दूर के तारक समूह एवं मन्दाकिनि्याँ तीव्र गति से आगे सरक रही है । यह क्रिया 


केसे आरम्भ हुई तथा इसका अन्त कहँ होगा यह विचारणीय है । फिर वैज्ञानिकों की 
( 36 ) 
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यह भी धारणा है कि यह फैलने की बात वास्तविक भी है या निरी कल्पना मात्र है 
अथवा केवल दिखाई देती है जो भ्रम मात्र है । वेज्ञानिक इस प्रकार की अनेक 
समस्याओं से निरन्तर जड रहे है तथा नित्य नये सिद्धान्त एवं विचार सामने आ रह 
हे । सम्भवतः ये निकर भविष्य में तथ्यात्मक विवरण रख सकेंगे । 


व्लैक होल (9९ प्गर) 

कुछ सितारे इतने विशाल, भारी ओर ठोस होते है कि उनका गुरुत्वाकषण 
निरन्तर बढ़ता जाता है जिससे वे सिकुड्ते जाते है तथा उनका अन्त "्लैक होल" मे 
होता है । ये इतने भारी तथा विशाल होते है कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण से जिन पदारथ 
काये विकिरण करते है उने पुनः खींचने लगते ह । इनसे प्रकाश का वेग तथा विद्युत 
चुम्बकीय विकीरण भी इनसे बाहर नहीं जा सकते । इसलिए इनकी खोज कर पाना 
कठिन हे । इनका अनुभव समीपवर्ती पिंडं पर पड रहे आशचर्यजनक प्रभाव सेही 
लगाया जा सकता है । 


®: $: $ 
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सितारों का अवलोकन एवं अध्ययन 
सितारों को क्यों देखें ? 


जव स्वच्छ मेघ रहित अन्धकारमय रात्रि मे आकाश की ओर देखते है तो उस 
नीलाकाश में असंख्य रिमटिमाते हए सितारे दिखाई देते है । इन्द देखकर हर व्यक्ति 
के मन में यह स्वाभाविक दच्छा पैदा होती है किये सितारे क्या है? ये नित्य प्रति 
क्यं उदय अस्त होते हे ? ये ऋतु के अनुसार अपना स्थान क्यों बदलते है ? क्या 
इनके घूमने का कोई नियम भी है ? आदि । ये सितारे सभी समान नही हं । कुछ 
अधिक चमकौले हं व कुछ कम चमकीले, कुछ स्थिर है तथा कुछ घूमते रहते दै कुठ 
सितारे विशेष प्रकार की आकृतिं बनाते ह । इन्हीं सितारों एवं सूर्य, चन्द्रमा आदि 
को सहायता से दिन, तिथि, मास, वर्षं आदि की गणना होती है तथा इन्दी से दिशा 
ज्ञान भी होता हं जिससे यात्री अपना मार्ग निश्चित करते हं । इतिहास कौ काल गणता 
काभी यही आधार है। आज अनेक मानव निमित यन्नरो की सहायता से दिशा एव 
समय काज्ञान होता हे किन्तु इनका आधार भी ये आकाशीय पिट ही है । यह कार्य 
बड़ी-बड़ी वेघशालाओं में होता है । इन सितारे का महत्व आज भी कम नहीं हआ 
हे । इनका अध्ययन केवल रुचिकर ही नहीं महान्‌ उपयोगी भी है जिनका थोडा बहत 
ज्ञान हर व्यक्ति को होना आवश्यक है । न सव का अध्ययन एक अलग ही विज्ञान 
केरूपमेंकियाजाताहै जो इन सव प्रश्नों का उत्तर देता है। ट्स विज्ञान कर ` 
'ज्योतिरविज्ञान' (^ऽ{70710ा४) कहते हे । स्काउरो, सैनिको, मल्लाहों यात्रियों के 

लिए इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है तथा इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता दै । इस 


समस्त ब्रह्माण्ड में इन सितारों का आकार एवं दूरीके ज्ञान से मनुष्य को अपनी 
साधुताकाभी आभास होताहैकिहम कितने तुच्छ हे । 


सितारों को कहँ रेखे ? | 

सितारों को देखने का शहर या गांव से दूर कोई खुला स्थान सबसे अच्छा 
स्थान है ! शहर या गोँव में धूली एवं प्रकाश के कारण ये सिता साफ नही दिखाई 
देते । शहर से द्र यदि कोई ऊंची प्हादी हो तो उसके शिखर पर जाकर ही ह 
देखना चाहिए जं ऊंचाई के कारण क्षितिज भी बड़ा दिखाई देता हे तथा धूलि कणो 
कीमात्राकमहोजनेसेये सितारे बड़े चमकीले दिखाई देते ह तथा छोरे-छोरे 
सितारे भी स्पष्ट दिखाई देने लगते है । ञ्चे मकानकीकछतसे भी इन्दं देखा जा 
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सकता हे किन्तु आसपास अन्य ऊंचे मकानों एवं वृक्षों आदि की बाधान हो । 


सितारों को कब देखें ? 
वैसे जब आकाश में अधिक धूलि कण, बादल, कोहरा, धूंध आदि नहो तोये 
वर्षं भर देखे जा सकते हैँ किन्तु आकाश में चन्द्रमा के होने पर कई मन्द तारे दिखाई 
नही पडते । केवल कुछ अधिक चमकीले तारे ही दिखाई पडते हे । इसके लिए 
अमावस्या की या अन्य अंधेरी रात्रि उपयुक्त रहती है । फिर मौसम की दृष्टि से ग्रीष्म 
मे वायुमंडल मेँ धूलि की अधिकता से इन्हे स्पष्ट नहीं देखा जा सकता तथा वर्षा ऋतु 
मे बादलों के कारण-सम्भव नहीं होता । अतः इनके लिए सबसे अच्छा समय शरद या 
शीत ऋतु है जब वायुमण्डल अधिक स्वच्छ रहता है । देखने का समय रात्रि 9.00 
वजे से प्रातः 4.00 बजे तक अच्छा रहता है । सूर्य के अस्त होते ह उसके प्रकाश के 
कारण कई मन्द सितारे नही दिखाई देते है तथा सूर्योदय के पूर्व भी उसके प्रकाश के 
कारण बाधा पड़ती हे । 
पिर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण एक ही प्रकार के सितारे वर्ष भर नही दिखाई 
देते । प्रतिमाह नये-नये सितारे उटय होते रहते त एव टेखे गये अस्त होते रहते हे | 
इसलिए सम्भव हो तो प्रतिमाह किसी निश्चित तिथि एवं समय में इन्हे देखना चाहिए 
जिससे इनकी गतियो का भी ज्ञान हो जाय कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर कितने समय 
मं कितनी दूरी से हटते जाते है तथा एक वर्ष बाद पुनः उसी स्थिति मेआजातेहें। 
यद्यपि ये सितारे पूर्व से पश्चिम को जते हए ज्ञात होते है किन्तु वास्तव मे ये चलते 
हे । पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गति के कारण ही ये पश्चिम की ओर जाते हुए 
दिखाई देते है । यदि प्रतिमाह इनका देखना सम्भव न हो तो प्रति तीन माह म तोएक 
भार अवश्य देखना चाहिए । यदि रात्रि 9.00 बजे सितारों को देखा जाता है तो पृथ्वी 
दैनिक गति के कारण कछ सितारे पश्चिम में अस्त हो जति हे एवं पर्व स नये 
उद्य हो जाते टे इसलिए एक रात्रिमेंभीदो बार रात्रि 9.00 बजे एवं प्रातः 
^.00 बजे इन्हे अवश्य देख लेना चादिए जिससे अधिक सितारों का एक साथ 
ध्ययन किया जा सके । 
सर्य के कारण जो सितारे दिन मे नहीं दिखाई देते उन रत्र मे भ नही देखा 
सकता । वे पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण छ माह बाद रत्र मे देखे जा 
५५ । । अतः रात्रि मे दो बार तथा वर्ष मेँ दो बार देखने पर सभी सितारे दिखाई दे 
| 


अशं सितारों को देखने में हमारा अक्षांश भी बाधक है । राजस्थान 23 ज अंश उत्तरी 
भश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है इसलिए हमें 60 अंश दक्षिणी 
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अक्षांश से दक्षिणी धुव के मध्य स्थित सितारे कभी भी दिखाई नही देगे । अन्य सभी 
सितारों को देखा व पहचाना जा सकता है । 


सितारों को केसे देखें ? 

किसी उपयुक्त स्थान पहाड़ी आदि के ऊपर जाकर सिताय को आसानी से 
देखा जा सकता हे । क्षितिज. के आसपास के सिताय को देखने के लिए कोई खास 
परेशानी नही होती किन्तु शिर के ऊपर के सितारों को लम्बे समय तक गर्दन मोडकः 
देखना पडता है जिससे गर्दन एवं पीठ मे दर्द होने लगता है । इसके लिए भूमि पर 
लेटकर्‌ अथवा आराम कुर्सी पर वैटकर देखना चाहिए । भूमि ठंडी होने से गर्म 
कम्बल आदि विछ लेना चाहिए । सितारों की पहचान तारामण्डलों की विशेष 
आकृति के अनुसार कौ जाती है । कुछ तारामण्डल जो समूह मं रहते है तथा उनकी 
विशेष प्रकार की आकृति होती है उन्हे आसानी से पहचाना जा सकता रै 
जैसे सप्तर्षि, लघु सप्तर्षि, मृग मंल सिंह राशि वृधिक राशि, शर्मिष्टा, कृतिका 
आदि । इन्हं चित्र संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23 के अनुसार निश्चित समय मे 
देखने से आसानी से पहचाना जा सकता है । इन्े पहचान तेने पर इनके आसपास के 
सितारों एवं तारामण्डल को चित्र के अनुसार आकाश में देखकर पहचान सकते रै । 
कवल ग्रहो को पहचान में कठिनाई होती है वयो ये पिम से पूरव कौ ओर धूमते 
रहने के कारण सितारों के मध्य अपनी स्थिति बदलते रहते हे । पहले पंचांग देखकर 
उनका स्थिति जान लेनी चाहिए कि वे किस राशिमें है फिर उस राशि में देखने पर 
वह वहीं मिल जाएगा । ग्रहो मे कोरी आंख से केवल शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि 
ग्रह ही दिखाई देते हैँ । अन्य ग्रह बिना दूरदर्शी यच्र के नहीं देखे जा सकते । सितारों 


को देखने व पहचानने के लिए इस पुस्तक में दिये गये मानचित्र का प्रयोग करना 
चाहिए । प्रतिमाह केवल एक रात्रि मेँ दो बार अथवा मे मे 


बार नियमित रूप से देखते रहने से सभी सितारे मे आ 
इनकी आकृति का चित्र भौ बना लिया जाए तो उत्तम है । जिस समय इने देखा जाता 
है वह समय भी नोर कर लेना चाहिए तथा जहाँ 


॑ ॑ से देखा गया है उस स्थान का नाम 
एव उसका अक्षांश तथा किस स्थान पर दिखाई दिया यह भी नोर कर लेना चाहिप 
जिससे आगे के अध्ययन मे सहायता मितेगी तथा इनको गतियो का ज्ञान भी होगा । | 
सितारों के अध्ययन के साधन 
सितारों के देखने के लिए स्वयं की आ ही सबसे बड़ा साधन है तथा 
अध्ययन के लिए स्वयं की जिज्ञासा एवं वुद्धि ही पर्याप्त है किन्तु आजकल कई अन्य 
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साधन भी उपलन्ध है जिनके प्रयोग से इसमें सुविधा मिलती हे। ये अन्य 
साधनरै- | 

(1) फील्ड ग्लासेज-6 से 8 की शक्ति वाले फिल्ड ग्लासेज का प्रयोग करने 
से ये सितारे अधिक साफ दिखाई देते है । इनसे चन्द्रमा का धरातल, वृहस्पति के 
चन्द्रमा, कई नये तारा-पुज, मन्द सितारे आदि भी स्पष्ट दिखाई देते हे। 

` @) वाइनोक्यूलर-कीमती वाइनोक्यूलर का प्रयोग कसे से भी सितारों की 
संख्या एवं स्पष्टता मे वृद्धि होती दै तथा दर्शक को इससे अधिक आनन्द ज हे। 

(3) द्रद्शीं यन्र-यदि अच्छी शि वाला दूरदर्शी यर उपलन्ध हो सके तो 
उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए । इससे दूर के सितारे, आकाश गंगा, चन्द्रमा 
का धरातल. मंगल का धरातल, शनि के वलय आदि अनेक नई वस्तु देखी जा 
सकती है जो कोरी आंख से नहीं दिखाई देती । 

(4) संग्रहालय का उपयोग--कई संग्रहालय एेसे होते है जिनमें ज्योतितिज्ञान 
का अलग ही प्रकोष्ठ होता है जिसमे समस्त ब्रह्माण्ड क जानकारी एवं साधन 
उपलब्ध रहते है तथा सितारों के कई मानचित्र भी होते है जिनसे सितारों की पूरी 
जानकारी मिल सकती है । 

(5) तारागृह (प्लेनिटोरियम) -देश मे कई स्थानों पर तारा-ग्रह बनाये गये हे 
जिनमें गुम्बजनुमा छत पर यन्त्र की सहायता से सर्य, चन्द्रमा, ग्रह, सितारे आदि घूमते 
हुए दिखाये जाते है । इनका भी उपयोग रोचक एवं लाभकारी होता ह । 

(6) वेधशाला -ज्योतिर्विजञान के अध्ययन के लिए कई स्थानों पर प्राचीन 

वेधशाला बनी हुई है जो जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनवाई थी । एक 
आधुनिक वेधशाला शान्तिकंज (हरिद्वार) में स्थापित की गई है । इनके अलावा नवीन 

वैज्ञानिक यनन से युक्त कई वेधशाला हे जहाँ जाकर इस विज्ञान के अध्ययन की 
जानकारी ली जा सकती हे । 

(7) अन्य साधन-दनके अलावा ज्योतिषीय मेगजीन, पत्रपत्रिका, पुस्तके, 
चित्रि मानचित्र, पंचांग, पुस्तकालय, ज्योतिषीय, सोसाइटीज आदि से सम्पर्क करके 
अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हे । 


$$: $ 
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हमारा सोर-पण्डल 


पहते बताया गया है कि हमारे विश्च का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष हे जिसमें 


96 _ „कुल 3 लाख नक्षत्र है । इनमें हमारा सूर्य भी एक है । हमारा सूर्य इस मन्दाकिनी के 





केन्द्र में नदीं है बल्कि उससे 33 हजार प्रकाश वर्ष टूर है तथा यह 2000 मील प्रति 
सेकण्ड की गति से इसके केन्द्र की परिक्रमा कर रहा है । इसकी यह परिक्रमा 25 
करोड वर्ष में परी होती है। इस परिक्रमा में यह अपने पुरे सौर-परिवार को साथ 
लेकर चलतादहे। ` 
हमारी इस मन्दाकिनी में हमारा सूर्य अकेला नहीं है । एेसे अनेकों सूर्य है 
जिनके अपने-अपने सोर-मण्डल है । हमारे सूर्य का भी अपना एक परिवार है जिसमे 
9 ग्रह, 31 उपग्रह, 6000 अवान्तर ग्रह, 900 धूमकेतु तथा असंख्य उल्का है जो 
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण यें वँधकर उसकी परिक्रमा करते हैँ तथा सूर्य के साथ-साथ 
मन्दाकिनी के केन्द्र की भी परिक्रमा करते है । हमारे सौर-मण्डल का सबसे बड़ा पिंड 
सुर्य है । जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर (8 लाख 66 हजार मील) है तथा 
हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है । इस बड़ेपन के कारण ही इसका गुरुत्वाकर्षण 
पृथ्वी से 28 गुना है। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके परिवार के सखटस्य 
इसकी परिक्रमा एक निश्चित मार्ग एवं निश्चित अवधि में करते हे । सूर्य इन सब पिंडों 
का कन्दर हे। इसलिए “सूर्य' ओर उसके चारों ओर घूमने वाले पिंड़ो को मिला 
कर 'सौर-मण्डल' या "सौर-परिवार' (601 ऽऽ{€ा1) कहते हे । इसके निम्न 
सदस्यहै-- 
सौर-परिवार के सदस्य | 
(1) ग्रह (71311615) - किसी निश्चित मार्ग पर चलते हए किसी स्थिर तारे के 
चासो ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडं को “ग्रह' कहा जाता है । स्न यहो मे 
| नो 0 भौ ममि ग्रहों मे 
स्वयं का प्रकाश नहीं होता । जो पिंड स्थिर रहते ह तथा जिनमें स्वयं का प्रकाश 
ठे वे सितारे" या "तारे" कहलाते हे । ये सितारे सभी ‹सूर्य' है । हमारा सर्य होता 
सितारा है जिसके चारों ओर 9 पिड निरन्तर चक्कर लगा रहे है । सूर्य की र भो एक 
क्रमसखेये द, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यमपोपता के 
इन ग्रहों मे स्वयं का प्रकाश नहीं है । ये सूर्य के प्रकाशसे ही प्रकाशित हरै चूर) ॑ 
अपना त्रकाश पुनः शन्य में परावर्तित करते है । सोर-मण्डल के जिन ५ महो हे तथा 
करा अर्व 
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तक पता लगा है उनमें 5 ग्रह (बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि) एेसे हैँ जो कोरी 
ओंख से दिखाई देते हे । इनका ज्ञान प्राचीन काल में भी था जिन्हें "पंच देव" कहते 
थे । इनकी गतियो का ज्ञान प्राप्त कर प्राचीन काल में भी इन्हें ग्रहों को संज्ञादी गई 
थी । अरुण, वरुण तथा यम (प्लूटो) पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण बिना दूरदशीं 
के दिखाई नहीं देते अतः इनके ग्रह होने का ज्ञान दूरद्शीं के आविष्कार के बाद 
क्रमशः 1781 ई०, 1846 ई० तथा 1930 ई० में हुञ । यदि भारतीय ग्रन्थों का 
अध्ययन किया जाय तो इन तीनों ग्रहों का ज्ञान वैदिक आर्यो को था । ऋगवेद्‌ में इनके 
नाम "अर्थमा! "वरुण' ओर क्रत" मिलता है । वेदों में ग्रहों का वर्णन हे। "सूर्य 
सिद्धान्त" का निर्माण इसी आधार पर हआ । इन्होने ग्रहों के प्रभाव का भी पता 
लगाया जो केवल धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी हे । 
आर्यो को इन ग्रहों की गतियों का भी पूर्ण ज्ञान था। उन्होने ग्रहों को आठ (1) | 
प्रकार की गतियो का भी वर्णन किया है--वक्र, अनुवक्र. विकला, शीघ्र, शीघ्रतर, मन्द, 
मन्दतर तथा समासम । इनका आधार या तो दृश्य गति है या केलकुलस' सिद्धान्त 
जिसका ज्ञान न्यूटन ओर लाइबनीज को 17 वीं शताब्दी मं हुआ । 
इन ग्रहों मे “शक्र' सबसे चमकीला दिखाई देता हे । दूसरा स्थान "वृहस्पति" का 
है । 'मंगल' लाल रंग का दिखाई देता है, "शनि" तथा “नुध' हल्के दिखाई देते हे । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'बृहस्पति' के जन्म का तथा शतपथ ब्राह्मण में *शुक्र' का उल्लेख 
मिलता है । जर्मन प्रोफेसर बेपर की सम्मति में “गरले कौ खोज सर्वप्रथम भारत मे ठी 
ह लो गी क्योकि उनके नाय विशेवरूप से भारतीय हे , "महाभारत में भी पाँचों ग्रहों 
का ज्ञान प्राचीन कालसे था। भारत में पृथ्वी को ग्रह न मानकर सूर्य ओर सोम 
(चन्द्रमा) को ग्रह माना जाता था जिससे ग्रहों की संख्या 7 मानी जाती थी । 'राहु' आर 
कत, कोद आकाशीय पिंड नहीं है। वे गणित सिद्ध विन्दु हं जिनं चन्द्रमा के 
। आरोक ओर "अवरोही' पात (5८10777 २पत [2९८1५17 10665) | 
कहते है । इन्दं मिलाकर 9 ग्रह माने जाते थे । | 
आकार के क्रम में "वृहस्पति" सबसे बड़ा ग्रह है । इसके बाद क्रमशः शनि, | 
अरुण, वरुण, पृथ्वी, शक्र, मंगल, यम, तथा बुध हे । 
आकार के अनुसार इनका वजन भी भिन्नभित्र हे । पृथ्वी का वजन 16 हजार ¢ 
शंख मन (57 शंख टन) है । यदि इस तौल को 1 सेर मान लिया जाय तो इस |, | 
अनपात से सूर्य का वजन 8 हजार मन, वृहस्पति का 1.15 मन, शति का2 मन 13 | 
सेर अरुण का 17 सेर, वरुण का 14 सेर, शुक्र का 13 छटाक, मग = 1.5 छटांक | 


तथा बध का 1 छटांक होगा । चन्द्रमा इस मुकाबले 1 तोते काहोगा। यदि इन सब 
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ग्रहों के वजन को मिला दिया जाए तो भी सूर्य का वजन इनसे 750 गुना अधिक 
होगा। 


(2) उपग्रह (8९117९८७) -- इस सौर-मण्डल में कुछ पिड एेसे भी हैँ जो इन 
ग्रहों की परिक्रमा करते है । इन्दे उपग्रह" या "चन्द्रमा" कहते है । हमारे सौर-मण्डल में 
इनकी संख्या 31 है किन्तु ओर भी उपग्रहों का पता चला है । विभिन्न ग्रहों पर इनकी 
संख्या भिन्न-भिन्न हे । बडे ग्रहों के अधिक उपग्रह हैँ तथा कुछ छोटे ग्रहों के कोई 
उपग्रह नहीं है । पृथ्वी के 1, मंगल के 2, वृहस्पति के 12, शनि के 9, अरुण के 5 

तथा वरुण के 2 उपग्रहों का अब तक पता लगा हे । बुध, शुक्र तथा यम के कोई 
उपग्रह ज्ञात नहीं हए हैं । 

(3) अवान्तर ग्रह (51€-0145) - सोर-मण्डल में इन ग्रहों ओर उपग्रहों के 
अतिरिक्त मंगल ओर वृहस्पति के बीच करीब 6000 छोटे-मोटे क्षुद्र पिंडं का भी 
पता लगा हे जो सूर्यं की परिक्रमा करते रहते है । इनं 'श्षुद्र ग्रह" या "अवान्तर ग्रह 
कहते हे । ये भी अन्य पडो की ही भाति हमारे सोर-मण्डल के सदस्य हे । 

(4) धूमकेतु (०९।७) _- कभी-कभी आकाश मेँ ये ' धूमकेतु" या "पुच्छल 
तारे' भी दिखाई देते दै ।ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हे किन्त नका परिक्रमण 
मार्ग लम्बाहोने से कभी-कभी ही दिखाई देते हे । ये भी हमारे सौरमण्डल के ही 
सदस्य हें । 

| 0) पिड (श ९1015) - इनके अलावा इस सौरमण्डल के क्षत्र मे 

प पिड' भी धमते रहते हे । अतः इन्हे भी इस सौरमण्डल का सदस्य माना 
जातादे। 


न सौर-मण्डल का केन्द्र 
इस सोर-मण्डल का केन्द्र 


रै द्र सूर्य है जिसके चारों ओर उपरोक्त सभी पडि 
प्रमा करत १, किन्तु आरम्भे इनकी प्तयक्च गति के आधार पर लोगों ने यह 
अनुमान लगाया क इस समस्त ब्रह्माण्ड का केन्द्र हमारी पृथ्वी है तथा सभी 
आकाशीय पिड इसी 1 परिक्रमा करते है । 530 १० ० छ यनानी गणित 
पाडथेगोरेख का विचार था वि, ५ § 
म्‌ + > पूनानी दार्शनिक एिस्टार्कस ने बताया कि सूर्य स्थिर है 
गया । सिकन्दरिया के पारमा कते है । किन्तु इस धारणा को सत्य नहीं मान 
कि पृथ्वी कन्दर हे तथा सुर्य खगोलज्ञ टोलमी (127-151 ई०) का भी विश्वास था 
^" शह चन्द्रमा आदि इसी की परिक्रमा कर रहे है । उस 
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समय धर्म का प्रभाव अधिक होने से उसके खिलाफ बोलना मृत्यु को आमंत्रण देना 
था । इसलिए रँलमी के वे विचार इतने दृढ़ हो गये कि 1500 वर्षो तक इसे असत्य 
प्रमाणित करने का किसी का साहस नहीं हुआ । जिस किसी ने एेसा किया उसे कठोर 
यातनार्पँ दी गई तथा मृत्यु-दण्ड भी दिये गये । एरिस्टाकस को इस सत्य की खोज 
का यह पुरस्कार मिला कि उसे भ्रान्त विचारधारा फेलाने के अपराध में देश निर्वासित 
कर दिया गया । आर्किमिडी ने भी इसे भ्रम पूर्णं बताया तथा हिपाकंस ने भी इसे 
मान्यता नही दी । 
इसे “भ केन्द्रीय प्रणाली" ((७९०-व्ला॥1८ ऽजा) को 16 वीं शताब्दी में 
कोपरनिकस ने डठ सिद्ध किया ओर बताया कि इस सौरमण्डल का केन्द्र पृथ्वी 
नहीं बल्कि सूर्य है जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित अन्य ग्रह परिक्रमा करते हे । इसकी 
पष्टि गेलीलियो तथा केपलर ने भी की। इसे "कोपरनिकस प्रणाली 
((लाालाऽ 5ज्डाला) या "सूरय केद्धित प्रणाली" ([1€110-्ला111८ 
5१/51{€ा71) कहते हें । । 
कोपरनिकस पोलेण्ड का प्रसिद्ध खगोलज्ञ था। उसने 1564 में अपनी 
प्रकाशित पुस्तक में यह बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही हे । उसने योरोप 
मे पहली वार कहा कि “हर चीज के कन्ध पर सूर्ये,“ धर्म के विरुद्ध बोलने के 
अपराध मे उस पर भी अभियोग चलाया जाता किन्तु इस मत के प्रकाशित होने के 
पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी जिससे वह दण्ड से बच गया । 
केपलर ने इन सिद्धान्तो को परिष्कृत किया तथा ग्रह गतियो क नियम बनाये । 
पर भी अभियोग चलाया गया तथा उसे पोप की सभाम यह स्वीकार 
कराया गया कि पृथ्वी नहीं घूमती है । किन्तु सत्य को कब तक दबाया जा सकता हे । 
आज अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध किया जा चुका है कि सौरमण्डल का केन्द्र सूर्य हे 
तथा अन्य ग्रहादि उसी की परिक्रमा करते हे । | 


ग्रहों के घूमने का कारण 
इस सौर मण्डल का केन्र सूर्य है जिसके चारों ओर ये सभी पिड एक निश्चित 
अवधि मे चवर लगाते दै । इनके भ्रमण के तीन नियम है--“गरुत्वाकर्षण' “भ्रमण 
' तथा "केन प्रसारी बल' । “गुरुत्वाकर्षण" ((31\11811011) वहं शक्ति है जो 
सभी पि को एक-दूसरे की ओर आकर्षित करती है । सूर्य का आकार बड़ा होने से 
उसका गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक ह । जिससे यह सभी ग्रही उपग्रहों आदि को बोधे 
हए हे किन्तु इनके घूमने का सिद्धान्त यह है कि यदि कोई पिड शून्य मे चलना आरम्भ 
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करे तो वह सीधी रेखा मेँ तब तक चलता रहेगा जव तक कि कोई ओर शक्ति उसे 
रोक यामोडन द । इस शक्ति को ' भ्रमण शक्ति" (2५५ 2 1716118 ) कहते है । 
प्रमणराक्ति किसी घूमने वाले पदार्थं में यह प्रवृत्ति है जो उसे एक सीधी रेखा में 
चालू रखती हे ओर समगति से उसे घूमने देती है । पिंडों की इस भ्रमण शक्ति के 


. कारण उसमें केन्र प्रसारी बल' (( €1111128] 01८८} पैदा होता है जिससे वे 


पिड गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा मे भागना चाहत हे । कोर भी भ्रमण शील पदारथ 
अपने केन्द्र से विपरीत दिशा की ओर हटना चाहता है । ' गृरुत्वाकर्षण' तथा कद्ध 
प्रसारी बल" के ही संतुलन के कारण एक निशित स्थान पर्‌ रिका रह सकता है तथा 
एक निश्चित मार्ग पर ही घूमता हे । निम्न उदाहरण से इसको समद्मा जा सकता हं । 
किसी तेज घूमते हुए लू पर एक ब्रोरा-सा कंकड डालने प॒र वह दूर फिक जाएगा । 
उसके दूर फिंकने का कारण वह ' केन्द्र प्रसारी वल' है जो लड के घूमने करे कारण 
ऽप्तत्र हुआ । यदि किसी धागे से पत्थर वां धकर घुमाया जाय तो वह एकं तल प 
घूमता रहेगा । यदि धागा कमजोर हुआ ओर उसे अधिकं तेजी से घरुमाया गया ता 


निश्चित ह धागा प्ट कर वह पत्थर बहुत दूर जा गिरेगा । उसमं धागा "गुरुत्तराकर्षण ' ह 
तथा घूमने से उसमें “ कन्दर प्रसारी 


वल' पेदा हुआ । दोनों के सन्तुलन से वह निर्बाध 
गति से घूमता रहेगा यदि उसका शमना वन्द कर्‌ दिया जाय तो वह नीचे गिर 
पड़ेगा । ठीक एेसी ही स्थिति सोर-मण्डल के पिों की, यदि इन पिडा पर सूर्य 
का आकर्षण कम हो जाय तो अपनी चमण शक्ति तथा केन्र प्रसारी बल की तीव्रता से 


नष्ट हो जाएगा जिससे सूर्यं अपने गुरुत्वाकर्षण के 
अपने ४ विलीनं कर 1 रका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा । 
~ तानां शक्तियों के सन्तुलन केही कारण सोर-मण्डल के सभी पिंड 
निचित द्य पर सूर्यं की निश्चित अवधि ये अपनी कक्षाओं में रहकर परिक्रमा करते 
रहते हं । 


1९71 ० [|€ 50181. ऽ$ऽ{ला)} 
सौरमण्डल की उत्पत्ति मानव 


के लिएसदासे चुनौती का विषय रही है किन्त 
वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार कर्‌ इसकी व्याख्या करने का प्रयत किया तथा 


कड सिद्धान्त प्रस्तुत किये । सर्वप्रथम 1755 मे | 
रौ एक प्रसिद्ध ने 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया । द्र जर्मन विद्वान्‌ काण्ट 


डः | इसके वाद कई वैज्ञानिको ने अपनी-अपनी 
परिकल्पनाएं (प्र/०कौाट्ड$) स्तुत की किन्तु अब तक कोई भी सिद्धान्त 
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सर्वमान्य न हो सका । सौरमण्डल के मूलभूत तथ्य सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किये 
है ।वेहै 1. सभी ग्रह, उपग्रह आदि अण्डाकार पथ मे सूर्य कौ परिक्रमा करते हे । 
2. उनको कक्षां एक ही तल पर हे । 3. सभी पिंड घडी की विपरीत दिशा में घूमते 
है । 4. सभी पिडों मे एक ही प्रकार के तत्त्व विद्यमान हैँ । 5. सभी पिडों की पदार्थ 
राशि सूर्य का 745वँ भाग है। इस प्रकार सम्पूर्णं सोर-मण्डल की 99.87% 
पदार्थ राशि अकेले सूर्य में है । इनसे ज्ञात होता है कि सौर-मण्डल के सभी पिडों का 
जन्मके साथ तथा एक ही करण से हुआ हे । कुछ महत्त्वपूर्णं पाश्चात्य परिकल्पना 
निम्न प्रकार है 
(1) काण्ट की वायव्य राशि परिकल्पना (९3115 ०5९०5 
प्र+०71€515) - जर्मनी के प्रशिया प्रान्त के निवासी तथा केनिग्स वर्गं विश्च 
विद्यालय के प्रोफेसर इमेन्युअल काण्ट ने सर्वप्रथम 1755 ई० में सौरमण्डल की 
उत्पत्ति को एक वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्त॒त की जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तो 
पर आधारित थी। उसे बताया कि ब्रह्माण्ड मे असंख्य "टेव निर्मित पदार्थः 
(एिला105त ३] 9105181८} बिखरे पडे थे । आकर्षण के कारण वे परस्पर 
रकराने लगे जिससे दबाब में वृद्धि हुई तथा ताप एवं गति पदा हुई । इस प्रकार 
विशाल निहारिकाओं का निर्माण हुआ । इन घूमती हई निहारिकाओं से केन्र प्रसारी 
बल कौ वृद्धि हुई जिससे छोरी-छोरी वलयाकार गेस राशियां पृथक होने लगी । 
-धीरे इनके ताप में कमी हुई जिससे वे घनीभूत होने लगी । इस प्रकार ग्रह, एवं 
उपग्रह बने । किन्तु वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता नहीं दी क्योकि टकराने से ताप तो 
उत्यते हो सकता है किन्त उससे गति उत्पन्न नहीं हो सकती । गति के लिए बाह्य शक्ति 
आवश्यक हे । 
(2) बफन का मत-काण्ट को परिकल्पना से 6 वर्ष पर्व 1749 में एक 
-न्सीसी वैज्ञानिक फन ने अपना मत प्रकट करते हए बताया कि एक आकाशीय 
पिड सूर्य॑से टकरा गया जिससे सूर्य की गैस बड़े-बड़े टुकडो मे बिखर गइ । ताप 
म होने से ये टकडे जम गये व ग्रह बन गये । किन्तु यह मत भी मान्यनहो 
| 


3) लाप्लेस का निहारिका सिद्धान्तिशणश्व्लंऽ चिदछणाभ 
०7०९515) _ काण्ट से मिलती-ज॒लती कल्पना फ़ांस के विद्वान्‌ लाप्लेस > 
मे प्रस्तुत की । उसके अनुसार एक अति उष्ण निहारिका श्य में घूम रही थी । 
द्वारा उसका बाहरी भाग .ठंडा होने लगा जिससे उसका आयतन कम हुञआ । 

भायततन कम होने से उसकी गति बदरी व केन्द्र प्रसारी बल भी बद्‌ गया जिससे 
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उसका मध्य भाग उभरने लगा ओर उसमें से छल्ले अलग होकर उसके चारों ओर 
घूमने लगे । आरम्भ में एक छल्ला अलग हुआ जो कई भागों मेँ टूट गया जिससे ग्रह 
बने । इसी क्रिया से उपग्रह बने । रोसे ने इसमें संशोधन करके बताया कि एक छलल 
अलग नहीं हुआ बल्कि एसे नौ छल्ले अल हए जो संगटित होकर नौ ग्रह बन । 
वैज्ञानिकों ने इसमे भी दोष निकालकर अमान्य .ठहरा दिया । 

(4) लाकयर को उल्का पडि परिकल्पना (4९ 1९०1८ 
प्+7ण<्ऽऽ) - लाकयर ने वताया कि अतीत में दो महान्‌ उल्का पडो 
कराने से उनमें ताप उत्यत्र हुआ तथा उल्का पिंड पिघल गये । वे करई गैस प 
बनकर शून्य में छितरा गये तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर निहारिका 
रूप में परिवर्तित हो गये । सका ऊपरी भाग ठंडा हो जाने से उसकी गति बढ़ गई व 
छल्लों के आकार में अंश अलग होना आरम्भ हए । इस प्रकार ५ भाग अलग हए 
ग्रह बने तथा केन्द्रीय भाग सूर्य कहलाया । दुसकी भी कट्‌ आलोचना हुई । 

(5) चेग्बरलोन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना (191९1९51 
्णएगौील्ञाऽ) ~ संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी चेम्बरलोन तथा मोल्टन 
1904 म्‌ बताया कि सोर-मण्डल की उत्पत्ति ग्रहाणु से हई है । आरम्भ में सू + 
समीप कोड बड़ा पिंड आया जिसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य मे से बहुत बड़ा पदा 
अलग हो गया तथा -ठंडा होकर .ठोस कण वन गये जिनके चारों ओर ग्रहाण 
गतिशील थे । आकर्षण के कारण एकत्र होकर ग्रह बने तथा इनसे निकली हई वार 
व गैस से वायुमण्डल वना । इस परिकल्पना को भरौ अपूर्णं माना गया । 

(व (6) जेम्स जीन्स की ज्वार परिकल्पना (1५३ [्रणृगौी1€55) य 
अंग्रेज विद्रान्‌ जेम्स जीन्स ने 1919 ई० मे एक अन्य परिकल्पना प्रस्त॒त 
वताया कि आरम्म में सूर्य एक गेस का गोला था जिसका विस्तार "यम ग्रह तक धा 
करीब 3 अरव वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा सितारा घूमता हुआ सूर्य के समीप 
जिससे उसके भ आकषण के कारण सूर्य में ज्वार उत्पत हआ । इस ज्वार की ऊँचा 
परिक्रमा करने लगा । वह पदार्थ + ४८५ यमत ि न कार्ण 
खण्ड-खण्ड होकर ग्रह रूप मे बदल गया वी न ७ 18 
या । इसी प्रकार्‌ सूर्य के आकर्षण से ग्रह 


ज्वार उत्पन्न हुआ जिससे उपग्रह" बने । यह परिकल्पना भी दोष रहित नहीं है कि 








(7) फोन वाइस्साफर का सिद्धान्त-जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान वेता 
फोन वाडस्साफर ने 1943 में एक नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की । उसके अनुसार सूर्य 
जैसे नक्षत्रों का निर्माण हीलीयम, हाइटोजन एवं ब्रह्माण्डीय धूलि से हु हं । शून्य मे 
असंख्य धूलीकण विद्यमान थे । धीरे-धीरे इनका घनीयवन होने लगा । 
परिणामस्वरूप सूर्य के चारों ओर एेसे कण चक्कर काटने लगे । छोटे कण मोरे कणों 
से मिलाते गये जिससे उनका आयतन बढ़ने लगा । परस्पर संघर्ष से उनमें ऊर्जा पैदा 
हई जिससे ये पिड तरल ओर गेसीय स्थिति में परिवर्तित होते गये । यहः प्रक्रिया 10 
करोड वर्षं तक चलती रही व अन्त मेँ इन्होने ग्रहों का रूप धारण कर लिया व पुनः 
ठंड होते गये । इन ग्रहो का निर्माण आज से लगभग 3 असव वर्ष परे हो चुका धा, 
इस सिद्धान्त को काफी मान्यता मिली तथा भारतीय विद्वान्‌ ड० चनद्रशेखरन आदि न 
भी इसका समर्थन किया । 

(8) ओटोस्मिड की अन्तः नक्षत्रीय धूलि परिकल्पना (ल ऽधाल 
एण प्त गा९्छड) - सौरमण्डल की उत्पतति के बरे में एक रूसी वैज्ञानिक 
ओटो स्मि ने 1958 यें नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया । उसके अनुसार आरम्भ मे 
सर्य के चारों ओर धलि मेघ व गैसीय पदार्थ चक्कर लगाते.थे। ये पदार्थ 
मन्दाकिनियों से आये होगे जिसको सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण में पकड लिया । ये 
धूलिकण परस्पर संघटित हए जिससे ग्रहों का निर्माण हुजा व सर्य के गुरुत्वाकर्षण 
से इनमें गति उत्पन्न हई । सूर्य के चारो ओर धूलि कण एकत्र होने का कारण सूर्य 
अपनी परिक्रमा मे एक निहारिका के मध्य पड़ गया तच निकलते समय काफी पदार्थ 
नहारिका से सिगार क आकार का अपने साथ ले आया जो उसके चारो ओर घूमे 
लगा। आगे चलकर यह करई पिडों मे विभाजित होकर ग्रह, उपग्रह, अवान्तर ग्रह 
आदि बने । 

सौर मण्डल की उत्यतत के ओर भर सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये किन्तु इनमे को 
भी सर्वमान्य न हो सका । सौरमण्डल की उत्पत्ति का रहस्य समड़ने के लिए सम्पूर्ण 
बहमण्ड की रचना व उत्पत्ति को समदना आवश्यक है क्योकि यहं हमा 

सोर-मण्डल कोई स्वत इकाई नही है बल्कि समरणं ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया काही एक 
अंग है तथा.उसी का एक सामान्य सदस्य है । हमारी मन्दाकिनी में कः सौरमण्डल 
पक्कर्‌ लगा रहे हे जिनमें हमारा सौरमण्डल भी एक है । हमारी मन्दाकिनी भी 

अन्य केन्द्र की परिक्रमा कर रही हो यह सम्भावना है । आज वैज्ञानिक इस 
५५ पर पचे है कि यह साया ब्रह्ाण्ड कैल रहा ह! फैलने कौ दिशा ओर गति को 


वज्ञानिकों न जानकारी ली है किन्तु उसके केन्र का अभी पता नहीं लगा पाये है । . 
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फेलने की मान्यतानुसार यह सम्पूण ब्रह्माण्ड एक ही पिट १ रहा होगा तथा श्न 
अलग होकर मन्दाकिनि्ाँ बनी होंगी । फिर अलग-अलग पिंड की रचना र . 
ब्रह उपग्रह आदि बाद मे बने होंगे । ज्यों-ज्यों ब्रह्माण्ड फलता जा रहा है त्यो ४ 
ग्रहों का निर्माण भी होना चाहिए । वैज्ञानिकों की मान्यतानुसार इसका पि 
सीमा तक ही सम्भव है । इसके वादे पुनः संकोचन आरम्भ हो जाएगा तथा स > 
दाण्ड पुनः सिमरकर एक वृहदाकार पिंड में परिवर्तित हो जाएगा । ब्रह्माण्ड 
फैले असंख्य पिंडं की स्वना सामग्री से इस बात की पुष्टि होती है कि दुन सबका 
मूलएकही हे । 4 

भारतीय ग्रन्थं मे वेद्‌, उपनिषद्‌, सांख्य योग आदि से सृष्टिकी उत्पत्ति को 
व्याख्या दी गर्ह है वह भी पूर्ण वैज्ञानिक है । वर्तमान वैज्ञानिक शोध में भारतीय 
मान्यता बहुत बड़ आधार का काम दे सकती है किन्तु पाश्चात्य वेज्ञानिक बा 
विज्ञान की सदा से उपेक्षा करते रहे हे । भारतीय ज्ञान की इस उपेक्षा प कारण 
आज वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण तथ्यों से वंचित हैँ । जो ज्ञान प्राप्त किया है की 
ऊपर-ऊपरी ह । गहराई मे अभी प्रवेश नही कर पाये है । मूल को समञ्े बिना वतो 
को समञ्लना भी असम्भव एवं श्रामक है। भारत ने मूल को समदा है किन्तु 


को व्याख्या नहीं की । आज दोनों मिलकर कार्य करें तो आशातीत सफलता मिल 
सकती हे । 


उत्पत्ति की भारतीय मान्यता-- भारतीय 
के भिन्नरूप मात्र है । एक ही तत्व विभिन्न प्रक्रियां 


का क्रम समञ्में आ सकता है किन्तु विज्ञान इने 
कर रहा हे जिससे निम्न स्तर पर किये 
अध्ययन पर जाकर बदल जाति है । इसीलिए कोपरनिकस, केलपरु. न्यूटन, 
आइन्स्टीन तथा नार्लीफर आदि के सिद्धान्तो मे अन्तर पाया जाता है । इसी प्रकार 
पृथ्वी को उत्पत्ति से सौरमण्डल की उत्पत्ति 


को नहीं सम्मा जा सकता तथा 
सोर-मण्डल की उत्पत्ति से आकाश-गंगाओं की उत्पत्ति 


त्ति को नहीं समज्ञा जा सकता । 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति को समञ्लतेने से ही सोर मण्डल एवं अन्य पिडों कौ 
रचना का रहस्य समञ् मे आ सकता हे । | 

भारतीय अध्यात्म ने पूर्णं से अंश को व्याख्याकीरहैकि सृष्टि का हर्‌ कण उस 

पर्ण का अंग हे तथा इसके विकास कौ जरिल प्रक्रिया है जिससे गुजरकर यह वर्तमान 

सृष्टि केरूपमें दिखाई दे रहा हे विज्ञान इसका उल्टी प्रक्रिया से रवोज कर रहा है ॥ 
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यह सृष्टि जैसी है तथा जैसी दिखाई दे रही है उससे चलकर उसके मूल तत्त की ओर 
बढ़ रहा है जिससे नित्य नई उलने पैदा हो रही है तथा सर्व सम्मत कोई भी निर्णय 
किसी भी क्षत्र मे नहीं लिया जा सका है । जो भी निर्णय लिए गये हैं वे महत्वपूर्णं होते 
हए भी अपर्ण हे | 

सषि निर्माण की पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या केवल वेदों में पाई जाती है । अन्य 
किसी धर्म ग्रन्थ में इतना स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता । यदि वैज्ञानिक इनका अध्ययन 
कर इसी आधार पर अपने खोज कार्य को आगे बढ़ाते तो उसके परिणाम अधिक 
स्पष्ट होते । वेदों मे सम्पूर्णं सृष्ट रचना के सिद्धान्त मोजूद है । वेज्ञानिकों को उन पर्‌ 
केवल परीक्षण करके उनके सत्य असत्य पर निर्णय मात्र लेना था । यदि यह किया 
जाता तो कम समय में अधिक सफलता उन्दं मिल सकती थी । आज भी वैज्ञानिक 
यदि इस आधार पर शोध करें तो उन्हे आशातीत सफलता मिल सकती हे । 


®: $: $ 
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सोर-मण्डल-एक परिचय 








सर्य (ऽपरा) | 

प्राचीन कालसेही लोग सूर्य के बर में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक रहे ै। 
आज भी बड़ी-बड़ी वेधशालाओं में नित्य प्रति इसका अध्ययन किया जा रहा 
जिससे नये-नये तथ्य सामने आ रहे है । सूर्य हमसे कितनी दूर है, कितना बड़ा है 
इसका तापमान कितना हे, यह ताप कहाँ से आता है. इसका मानव जीवन पर क्या 
प्रभाव होता हे आदि की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करन के प्रयल जारी है । 

आकार-सूर्य हमरे सोर-मण्डल का सबसे बडा पिंड है जिसका व्यास 14 
लाख किलोमीटर (8,66,300 मील) है । यह "व्यास हमारी पृथ्वी का 109 गुना 
है । यदि एक सौ नौ पृथ्वियां एक रेखा मे जमा दी जाय तो इसकी लम्बाई के बराबर 
सूर्य का व्यास होगा । इसका आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना है । बड़ा होने से इसका 
वजन भी अधिक है । वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया हे कि इसका वजन 2 पर 27 शुय 
लगाने जितना टन हे जो पृथ्वी के वजन का 3 लाख 34 हजार गुना अधिक हे । 
इसका आपिक्षित घनत्व 1.5 हौ है क्योकि यह गैस अवस्था मे रै, 

पृथ्वी से.दृरी-मूर्य क पृथवी से ओसत दूरी 15 करोड़ कि०मौ० (9 करोड 
30 लाख मील) है । पृथ्वी इसके चायो ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करती 
जिससे इसकी दूरी कभी 14 करोड़ 75 लाख कि०मी० तथा कभ 15 करोड 25 
इतना दूर है कि इससे हमारे यह प्रकाश अने 
यदि कोई विस्फोट हो तो उसकी ध्वनि हमें 14 


त मी° प्रति घंटे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठकर 

हम इसको ओर यात्रा कर तो हमे वहं पचने मे 17) वषु लगेंगे । किन्तु अन्य 
सितारों की अपेक्षा यह हमसे सबसे समीप का सितारा हे । 

गर्वाकषण-पृथ्वी से आकार मे बड़ हनि के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी 

च से 28 गुना हे । वहं मनुष्य का वजन भी पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना अधिक 

गा। ॥ 


गतिया प्राचीन काल में यह माना 
तथा सूर्यं समेत सभी आकाशीय पिंड उसी कौ परिक्रमा कर्‌ रहे 
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है । सूर्य हमारे इस सौरमण्डल का केन्द्र है जिसके चारो ओर सभी ग्रह तथा उपग्रह 
चवकर्‌ लगा रहे है । किन्तु यह भी स्थिर नहीं है । यह भी अपनी धूरी पर 25 दिन ऽ 
घंटे मे एक बार घूम जाता है । “सूर्यं फलांकों* (57) 57018) के निरीक्षण से ज्ञात 
होता है कि यह पश्चिम से पूर्वं की ओर अन्य ग्रहों की भाति घूमता हे । यही नहीं यह 
भी सम्पण ब्रह्माण्ड का केन्र नही है । यह भी हमारी मन्दाकिनी के कद्र धनु राशि 
की परिक्रमा 200 मील (320 कि०मी°) प्रति सेकण्ड की गति से चल कर 25 
करोड वर्ष मे पूरी करता है । हमारे विश्च के केद्र "धनु राशि" से यह 30 हजार प्रकाश 
वर्ष दूर है जिससे सूर्य की कक्षा 1 लाख 88 हजार प्रकाश वर्ष की होती है । खगोल 
शाखियो का विश्वास है कि इसका जन्म आज से 4 अरब वर्ष पहले हुआ होगा । इस 
हिसाब से वह अव तक धनु राशि की 16 परिक्रमा हौ कर पाया है । | 
तापमान-सूर्य हमारे लिए ताप, प्रकाश तथा शक्ति का खरोत है । हमारी पृथ्वी 
को जितना ताप प्राप्त होता है उसका 99.5% सूर्य से हौ प्राप्त होता हे । सूर्य हमसे 
15 करोड कि०मी० दूर होते हुए भी हमें इतनी गर्म देता है तो वह स्वयं कितना ग्म 
होगा इसका अन्दाज लगाया जा सकता दै । सूर्य से पृथ्वी पर दो वर्गं गज पर्‌ एक 
अश्च बल के बराबर शक्ति प्राप्त होती है । गणना करके यह ज्ञात किया गया हैकि 
सूर्य क सतह से प्रति वर्ग ईच 54 अश्च बल की शक्ति निकलती है । कई देशों मे 
इसकी शक्ति के $पयोग के प्रयल किये है । इस ताप से रेडियो चलाना, भोजन बनाना, 
बिजली तैयार करना आदि कार्य किये जा सकते है । सर्य की सतह का तापमान 
6000 डिग्री से० (10.000 डिग्री फ०) है । यह तापमान इतना अधिक है कि जिससे 
कोई भी पदार्थ पिघली हई अवस्था में नही रह सकता । 100 डिग्री से० पर पानी 
खोलने लगता है. 10000 दिग्री से० पर सोना पिघल जाता है, 2500 डिग्री से० पर 
स्पात पिघल जाता है । सूर्य का तापमान इससे भी अधिक है । जब सूर्य की सतह का 
तापमान इतना अधिक है तो उसके केन्द्र का कितना होगा ? पता लगाया गया है कि 
उसके केन्द्र का तापमान 2.5 करोड़ डिग्री से हे । यह ऊचा तापमान उसकी गेसों के 
दबाव के कारण है किन्तु पृथ्वी पर इसका 1/2८ अरब भाग ही पर्हचता हे । इससे ` 
भी पृथ्वी पर परति वर्म मील 50 लाख अश्च शक्ति ऊर्ज पराप्त होती है । 


सर्य से यह गर्मी बराबर निकलती रहती है । फिर भी ग्रह ठंडा नहीं हो रहा ह । 
पृथ्वी पर पये जाने वाले 32/00 वर्ष पुरे वृक को काटकर इनके रेशों क अध्ययन 
से ज्ञात किया गया है कि उस समय भ सूर्य कौ गरम उतनी ही धी जितनी आज है। 
लकड़ी का विकास गमीं पर ही आधारित हे । भूगभ शाख्ियों ने पत्थरों के अध्ययन 
से भीज्ञात किया है कि यह गमं कम नहीं हो रही है । सन्‌ 1849 मे एकं वैज्ञानिक ने 


(53) 











क 
(क 
4, चः 


८0 





बताया कि इस पर निरन्तर उल्काओं की वृष्ट होती रहती है जिससे यह निरन्तर ग्म 
वना रहता हे । किन्तु इस सिद्धान्त को -ठीक नहीं माना गया क्योकि उत्का वृष्टि से 3 
करोड वर्ष मे इसका आकार दूना हो जाता किन्तु एेसा हुआ नहीं । 

दूसरा सिद्धान्त 1853 ई० में जर्मनी के वैज्ञानिक हेल्य होल्टस ने प्रस्त॒त 
किया । इसके अनुसार सूर्य निरन्तर सिकुडता जा रहा है जिससे ताप उत्पन्न होता है । 
॥ सिकुड्ने का कारण उसका आकर्षण है । इसे भौ मान्यता नहीं मिली । 

रस समस्या का समाधान आइन्स्टीन के सपेक्षवाद के सिद्धान्त (11601 0 
16121110) से मिलता है । इसके अनुसार पदार्थं ओर शक्त एक ही है तथा एक का 
दूसरे से रूपान्तरण होता रहता है । भयानक ताप के कारण सर्य के पदार्थो का 
रूपान्तरण शक्ति मे हो रहा है । सूर्य एक विशाल परमाणु भटी है जिसमें हाइडोजन के 
परमाणु भयकर्‌ दवाव के कारण विखंडित होकर हीलियम गैस तत्त्वों मेँ निरन्तर 
परिवतित होते रहते हं । इस विस्तृत शक्ति के ही कारण सूर्य गर्म बना हुआ है । # 

कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि सूर प्रति 7 वरो मे  कि०मी० व्यास मे 
कमहो रहा है तथा इसका वजन प्रति सेकण्ड 40 लाख टन घर रहा है जिससे पृथ्वी 
स्य से 1 सेण्टीमौटर दूर होती जा रही है । 10 अरव वर्षो में यह सूर्य से 92 लाख 
किलोमीटर दूरं हो जाएगी । इस समय इसका तापमान 30 डिग्री से० कम हो 
जाएगा । किन्त कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का ताप निरन्तर बढ़ रहा है| 
10 अर्ब वरं मे इसका ताप इतना बद्‌ जाएगा वि पृथ्वी पर जीवन असम्भव हो 
जाएगा । फिर यह .ठंडा होने लगेगा । ब्रह्माण्ड मे एेसे कई सितारे है जिनका ताप 
समाप्त हो चुका है । 


सूयं कलंक-जिस प्रकार चन्रमा की सतह पर धव्ते दिखाई देते है । उसी 
प्रकार सूर्य मे कई धव्वे दिखाई देते हे । जिन्हे 
है । ये “सूर्यं कलंक' एक प्रकार क; चे 


कि०मी० था जिसमें हमारी पृथ्वी जैसे 100 गोले 
दिखाई देते हँ जिनका तापमान 45 00 डिग्री से० 
संख्या व क्षेत्रफल में सबसे अधिकं होते है । इनकी 


समा सकते हे । ये धन्त कुछ काले 
ही होगा । ये कंलक 11 वर्षो मे 
की संख्या 300 से 400 तक होती 





है । सूर्य. कलंकों की अधिकता से पृथ्वी पर चुम्बकीय तृफान अति ह, रेडियो मे 
गड़गड़ की ध्वनि होती दै, दिग्सुचक यन्र की सुई की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता 
हे तथा पृथ्वी पर स्थाई सूर्य ताप में भी 2% की वृद्धि हो जाती हे । इनकी अवधि भी 
निधित नहीं हे । एक बार एक धब्बा 18 महीने तक दिखाई दिया था कुछ एक ही 
सप्ताह मे समाप्त हो जाते है । 
चीन के प्राचीन साहित्य मेँ इन कलंकों की चर्चा मिलती है । दूसरी शताब्दी से 
17वीं शताब्दी तक 15010 वर्षो मे 95 सूर्य कलंकों की चर्चा मिलती है जो कोरी 
आंख से देखे गये थे किन्तु विशेष कार्य गेलीलियो के दूरदर्शी यन्र के आविष्कार के 
वाद्‌ हुआ । गेलीलियो (1564-1642 ई०) इटली के प्रसिद्ध खगोलज्ञ ने बताया कि 
8 कलंक पश्चिम से पूर्व को चलते हए सूर्य का 27.25 दिन में एक चक्कर लगा देते 
हे तथा मध्यरेखा के पास ये 25 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेते है । उत्तर व 
` दक्षिण वाले मन्द गति से चलते है । ये 5अंश से 40 अंश के मध्य अधिक बनते हँ 
पथा धरुवो के पास कभी नहीं बनते । 
आजकल सूर्य का अध्ययन कई वेधशालाओं मे किया जा रहा हे । भारत मे 
तेमिलनाड्‌ राज्य मे कोडा केनाल, म्रिनविच की शाही वेधशाला तथा द० अश़रीका 
ओंफ गुड़ होप की वेधशालाओं में प्रतिदिन सूर्य के फोटो लिये जते ह 
ससे महत्वपूर्णं जानकारी प्राप्त की जाती है । उदयपुर की सौर वेधशाला मेभी 
स्सका अध्ययन किया जा रहा है । 
सूयं की बनावट सूर्य एक आग का गोला है । अधिक तापमान के कारण 
रसके सथ पदार्थ गेसीय अवस्था मे हे । इसका बाहरी भाग "फोटोस्यीयर ' कहलाता 
„| सूर्य का समस्त ताप ओर प्रकाश इसी क्षत्र से प्रसारित होता हं। इस 
ह ' के ऊपर गुलाबी रंग की एक पतली पर्त है जिसे (क्रोमोस्पीयर्‌ कहते 
स्स क्षेत्र की गहराई 10 हजार किलोमीटर है । सूर्यं के बाहर लाखो किलोमीटर 
द्रो तक इसका “परिमण्डल (01018) दिखाई देता है । खग्रास के समव इसे 
3» अखि से भ्र देखा जा सकता है । इस सरमय सूर्य के चारो ओर्‌ 10, 0 से 
000 किलोमीटर लम्बी ज्वालाँ दिखाई देती है । इसके केन्द्र का घनत्व 26 है । 
क यह ताप इतना अधिक है कि यदि इसके पिड का एक पिन के बराबर का भाग 
अप पर गिर पड़े तो पृथ्वी पर 1500 किलोमीटर को सभी वस्तुए भस्म हा 
| 









किरणों के रंग-सूर्य की किरणों मेँ सात रंग हेते है जो "वर्ण विश्लेषक' 


पभा ) के द्वारा ज्ञात किये जा सकते है । इन्द्रधनुष कौ छ्टा भी दसी का प्रपाण 
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हे। येरंगहै जामनी (\/10161), नीला (17120), आसमानी (16), म 
((ध्ला), पौला (६110५), नारंगी (0181166) तथा लाल (२९५) सूरय 
निकली इन किरणों मे कई किरणे बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करती है । 


जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो° डेविड ड का कहना है कि सूर्य के बीच 
मे एक दरार पड़ रही है जो निरन्तर बढती जा रही है । यदि इसका बढ़ना बन्द न हुआ 
तो निकर भविष्य में सूर्य दो ट॒कडो मे विभक्त हो जाएगा जिसका प्रभाव हमारे सार 
सौरमण्डल पर पड़ेगा । यदि एक पिड छोरा हुआ तो यह सूर्य का चक्कर लगाने 
लगेगा जो इसका दसवँ ग्रह होगा । सम्भवतः अन्य ग्रहों का निर्माण भी इसी प्रकार 


हआ होगा । सूर्य के सम्बन्ध ये वैज्ञानिकों न ओर भी करई रहस्यं का पता लगाया है ` 
जिससे मनुष्य लाभान्वित हो रहा हे । 


बुध (लधध्णा-$) ` | 
सूर्य एक केन्द्रीय पिड है जिसके चारों ओर करई पिंड चक्कर लगा रहे है 
जिनमे "वुध' ओर शुक्र" हमारी पृथ्वी ओर सूर्य के मध्यके ग्रह होने से इनं 
 अन्तर््रह' (लिता एिशा€ं§) कहते हैं । 
बुध सभी ग्रहों में सबसे छोरा ग्रह हे जिसका व्यास 4875 किलोमीटर 
(3030 मील) हे जो हमारे चन्द्रमा का लगभग डयोढ़ा तथा पृथ्वी के आकार का 2/4 
हे । इसकी सूर्य से दूरी 5 करोड 76 लाख किलोमीटर (3 करोड़ 60 लाख मील) 
तथा पृथ्वी से यह 9 करोड़ 28 लाख किलोमीर (5 करोड़ &() लाख मील) दूर है । 
यह अपनी दीर्घवृताकार कक्षा मे सूर्य को परिक्रमा 88 दिन ये पूरी कर लेता है । ईस 
परिक्रमा मे इसकी गति 48 किलोमीट (27.7 मील) प्रति सेकण्ड होती है । इस 
परमा मे जब यह पृध्वी के सबसे समप होत है उस समय पृथ्वी से इसकी 
दूरी 9 करोड़ 28 लाख किलोमीटर (5 करोड़ 80 लाख मील) होती है तथा सूर्य के 
दूसरी ओर जाने पर यह दूरी 2] करोड़ किलोमीटर (13 लाख 30 हजार मील) हो 
जाती है । | 
यह ग्रह ज पूवी के सपक्ष सूर्य के समकोण पर होता है तो सूर्योदय से 2 
घंटे पूर्व या सूर्यास्त के 2 घंटे बाद्‌ तकं ही दिखाई देता दै । यह सर्य से अथिक से 
४. ८५७ ७ व =. दूर रहता हे । अपनी कक्षा गति के कारण 
यह कभी पं तथा कभी पूर्व मे युनानि > 
प्रातःकालीन ग्रह का नाम अपोलो ५ रखा । मिश्र निवासियों ने भी एेसी ह 
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गलती करके इसके नाम होरस' तथा "सेट" रख दिया । बाद में ज्ञात हुआ कि यह 
एक ही ग्रह है तो इसका नाम “मकर्युरी" रखा । 
इसकी धुरी गति भी 88 दिन दै जिससे सूर्य की परिक्रमा मे इसका एक ह 
भाग सदा सर्य के सामने रहता रै । इसका परिभ्रमण मार्ग पृथ्वी को कक्षा से 7 अंश 
का कोण बनाता है । जब यह घूमता हुआ पृथ्वी के साथ सूर्य के मध्य एक ह धरातल 
पर आता है तो इसका धन्वा सूर्य पर दिखाई देता है जिसे “रवि बुध गमन कहते हे । 
यह धव्वा गोल होता है जिससे सूर्य के धन्वं से इसका अन्तर किया जा सकता  । 
“रवि बुध गमन' का अवसर कम आता है किन्तु जब भी आता है यह मई या 
नवम्बर महीने मे ही आता हे । 13 नवम्बर 1953, 6 मई 1957 तथा 6 नवन्नः 
1960 में “रवि बुध गमन" हुआ था । इसके बाद 9 मईं 1910, 9 नव 192 
पथा 12 नवम्बर 1986 में भी हुआ । | 
88 दिन मे जब यह सर्य की परिक्रमा करके पुनः अपने स्थान पर आता हैतो 
पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ प्र आगे निकल जाती है जिससे पृथ्वी के साथ हेमे इसे 
28 दिन ओर लग जाते है जिससे सर्य के साथ इसको ' युति' ((छाणाल[10 ) 
116 दिन बाद्‌ होती है । यह जब सूर्य से अधिक दूर होता हे तब दिखाई देता है अतः 
इसे वरष मे 6 दिन ही देखा जा सकता है । 
९ सूर्य के समीप होने से इसके सूर्य की ओर के भाग का तापरमा" 430 डिग्री 
° (770 डिग्री ए०) तक हो जाता है जो हमारी पृथ्वी के तापमान से 8 गुना अधिकं 
। इस भीषण गर्मी के कारण यहाँ टिन व शीशा भी पिघली हुई अवस्था मे रहता 
। इसका सूर्य के विपरीत वाला भाग इतना ठंडा है कि जिसका तापमान -94 दग्र 
° (-200 दिग फ०) से -140 दिर से ( -300 डी सेण) तक रहता ह । यह 
(९ अन्धकार मेही रहता रै, जिसको प्रकाश तारों से हौ मिलता हे । प 
्ी टा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है तथा इस पर्‌ 
॥ । इस पर न बादल है न पानी । भीतरी ग्रह होने से इसमे कलार भी दिखाई 
। इसका 'विपलायन वेग" (ऽ५१९ \/1067) 3.6 ५१५५५ ५५ 
प्रति सेकण्ड है । यँ के वायुमण्डल मे कई जहरीलौ से पाई जाती ९ । 
णिय आकर्षण शक्ति पृथ्वी की 1/4 है तथा वजन पथ्वी का 1⁄23 है । इस पर 
यों की कोई सम्भावना नहीं है + 
4 आज के 100 वर पूव स्य ओर बुध क बीच एक ओर ग्रह ९ पकी विकृति 
 लवेरी ने सोचा कि यह ग्रह गणितीय नियम से नही घुम र्ट है । इसकी 


सूर्य ओर इसके बीच कोई अन्य पिंड होना चार्िए। उसने इस नवीन 
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कल्पित ग्रह का नाम वृूत्कन' रखा किन्त 


५“ 


बाद में खोज करने पर ज्ञात हुआ कि एेसा 
कोई पिंड वहं नहीं है । इस प्र पहाड़ चोटियाँ, दररे आदि होने का भी विश्वास किया 
जाता हे । इसके कोई उपग्रह (चन्द्रमा) भौ नहीं है । 


शुक्र (#शाएऽ) 

बुध के वाद शुक्र दूसरा ग्रह है । सूर्य तथा प्रवी के मध्यहोने से इसे भी 
अन्तर््रह' कहते है । अन्य ग्रहों कौ अपेक्षा यह सबसे चमकोला दिखाई देता हं 
जिससे अंधेरी रत्र मे इसकी ज्योति से परछाई भी पडती है । वज्ञानिक इसकी खोज 
मे अधिक रुषि ले रहे है । बुध की भति इसे भी सूर्योदय से 3 घं पूर्व तंथा सूर्यास्त 
धटे बाद तक ही देखा ज्‌. सकता हे । सूर्य से यह अधिक से अधिक 450 के 

कोण तक दिखाई देता है। चः | 
` यह गह सूर्य से 10 करोड (2 लाख किलोमीटर (7 करोड 72 लाख मील) 
दूर है तथा दर्घवृतत मे चलकर 225 दिन (224 दिन 16 > 48 मिनिर) मेँ सूर्य की 
परिक्रमा करता ह किन्तु इस समय में पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में आगे निकल जाती 


£ जिससे इसकी “युति' 584 दि बाद होती है । जव यह पृथ्वी के समीप होता है तो 


` इसकी पृथ्वी से दूरी 3 करोड़ 85 लाख किलोमीटर (2 करोड 46 लाख मील) होती 


भा दूर की स्थिति भे यह 27 करोड किलोमीटर (16 करोड़ 90 लाख मील) 
द्र होता है । इसको कक्षा में घूमने को गति 34.7 किण्मी० (21.77 मील) प्रति 
। इसका व्यास 12320 कि०मी० (1700 मील) है जो पृथ्वी के व्यास के 


रका 85% है तथा इसकी आकर्षण 
की ४ 8 % हे । इसका विपलायन वेग 10.08 कि०मी० (6.3 मील) प्रति 


१ प्रहभी कभी पूर्वमे तथा कभी प्म मे दिखाई देता हे जिससे प्राचीन 
ज्योतिर्विद इसे'दो रह समञ्ते थे । वैदिक आर्यो ने इसका नाम वेन' ओर “शुक्रः 
दिया तथा यूनानियों ने भौ इसका नाम ` भतः कालीन तारा) तथा 
-फास्फोरस' (सध्याकालीन तारा) दिया | बादमेंज्ञात हआ कि यह एक ही ग्रह हैतो 
यूनानियाों ने इसका नाम "वीनस" तथा आर्यो ने  शुक्र' दिया ¦ 

इसके चारों ओर बादल छाये रहते है तथा इस पर वायुमण्डलं 
धुरी गति का बरूय ज्ञान नहीं हो सका एक बभ य ( ६ | ४ 
९०) ने बताया कि यह 23 घटे 1 मिनिर मे अपनी धरो पर धूम जाता है । यह सर्य 
कौ परिक्रमा 247 दिन मे कर तेता है । एक अमेरिकन वैजारि र 


५ वैज्ञानिक ने कि यह 
घडी की दिशा में घूम रहा है । एसी उल्टी गत्ति बृहस्पति के 4 ग है तथा 
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शनि ओर वरुण के भी एक-एक उपग्रह इसी प्रकार घड़ी की दिशा में घुमते है । 
बुध की भति भीतरी ग्रह होने से शुक्र मेँ भी कलां दिखाई देती हँ जिससे 
इसका प्रकाश घटता-बढ़ता रहता है । इन कलाओं को सर्वप्रथम 1610 ई० में 
ने देखा था । इसका स्वयं का प्रकाश न होने से तथा यह पृथ्वी ओर सूर्य 
के मध्यहोने से इसका प्रकाशित भाग सूर्य की ओर रहता है जिससे यह पृथ्वी से 
पई नही देता किन्तु इस स्थिति में ही यह पृथ्वी के सबसे समीप होता है । जब यह 
पूर्य के पीछे चला जाता है तब भी दिखाई नहीं देता । जब यह सूर्य से पृथ्वी के 

परपिक्ष समकोण पर होता ति तभी दिखाई देता त ॑ 

पृथ्वी कौ अपेक्षा यह सूर्य के अधिक समीप होने से इसका तापमान पृथ्वी से 
क होन चाहिए किन्त इसके ऊपर बादलों का घना आवरण है जिसमे सम्भवतः 
भाप ओर बर्फ केकण हें जो सूर्यताप का 75%8 भाग पुनः शून्य मे परावतित 
१२ देता है जिससे इसके धरातल पर कम गमी पहंचती है । वेक्ञानिकों का विश्वास हि 
दमो भ तापमान 100 दिग्री से० से ऊपर है किन्तु कुछ का मत है कि यह 36 
° ही होना चाहिए । शक्र के बादल पानी के है अतः इस ग्रह प्र पानी अवश्य 
५4 पहिए । इस पर वनस्पति तथा प्राणियों के रहने को सम्भावना हे । इसके ऊपर 
गेसों ह आक्साडड की मात्र पृथ्वी से करई गुना अधिक है किन्तु ओंक्सीजन आदि 
प्रकार भ परता नहीं चल सका । कुछ नाईटोजंन होने की भी प्रमाण मिले हे । जिस 
पध । ध्वी से पूर्ण चन्र दिखाई देता है वैसे पूर्ण शुक्र कभी भी दिखाई नहीं देता । 
` + शुक्र भी कभी-कभी सूर्य पर से होकर गुजरता है किन्तु एेसी स्थिति 
18 न वर्षो मे आती है, जब शुक्र का ध्वा सूर्य पर दिखाई देता हे । सन्‌ 
` 1 शुक्र का धव्वा सूर्य पर दिखाई दिया था । अब सन्‌ 2004 मे 8 जून 
यष न कै देगा तथा 2012 ई० में पुनः दिखाई देगा । का 

मरह के भी कोड उपग्रह नही है । इसका चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्व स ओ | 
अधर 1961 को रूस ने एक राकेट शुक्र की ओर भी भजा "1 
शा क से गुजर कर इसके चित्र लिये जिससे अधिक जानकारी मिलन = 











हमारी पृथ्वी (0णा शा) प कि 
् व 
पिए पृथ्वी पर्‌ हम रहते है उसके विषय में हमारी जानका 
भप्त ९। इस पृथ्व पर मनुष्य अपने जन्म के समय से ही इसकी कनन 
# को ह प्रयल कर्‌ रहा है । तथा अपनी सीमा मे उसने इसकी व्य 
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सूयं से दूरी एवं आकार- अन्य ग्रहो को भाति हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है 
जिसकी सूर्य से ओसत दूरी 15 करोड किलोमीटर (9 करोड 29 लाख 65 हजार 
मील) हे । यह दीर्घवृत मे सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे इसकी दूरी सूर्य के समीप 
होने.पर 14 करोड 75 लाख कि मी° (9 करोड 15 लाख मील) तथा ट्र होने पर 
15 करोड 25 लाख कि०्मी० (9 करोड़ 45 लाख मील) हो जाती है । इसका व्यास 
रगभग 12800 कि०मी० (8000 मील) है किन्तु यह पूर्णं रूपेण गोल नहीं है । 
बल्कि धरुवो पर कुछ चपटी है जिससे इसका धुवीय व्यास 12640 कि०मी° 
(/899.6 मील) है तथा विषुवत रेखीय व्यास 12683.2 किलोमीटर (7926.6 
मील) है जो धुवीय व्यास से 43.2 कि मी° 27 मील) अधिक है । व्यास के 
सार इसको विषुवत रेखीय परिधि 39843 कि०मो० (24902 मील) तथा 
तीय परिधि 39776 कि०मो° (24860 मील) है, जिनका अन्तर 67 कि०मी° 
(42 माल) हं इसका कषतरफल 55 करोड़ 33 लाख सिज (19 करोड़ 70 लाख 
मील) है जिसमे 3 6 करोड 35 लाख किमी मे जलभाग हे जबकि स्थल भाग 
केवल 15 करोड़ ५8 लाख किण्मी० ही है| सम्पूरणं पृथ्वी का घनफल (\/0111111) 
10 खरब, 63 अरब घन कि० मी० है । इसका घनत्व 5.5 ह । इसका वजन 16 + 
1022 मन (36,700,000,000.000.000 000 टन) हे । इसका विपलायन वेग 
(9०ब०८ ५९1०671) 7 मील (11 2 कि० मी°) प्रति सेकण्ड है । यदि कोई वस्तु 


¢ मल भति सेकण्ड कौ गति से फकी जाय तो वह इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहः 
निकल जाएगी । ५1 


सबसे अधिक तापमान डिग्री से टिग्री फ०, 
तथा न्यूनतम तापमान दक्षिणी धुव के समीप “५ 4. ( ४५१ दिग्री फ०) 
अकत किया गया है । पृथ्वी क क्र को ओर तापमान निरन्तर बढ़ता जाता है । प्रति 
31 मीरर (101 फीट) की गहराई पर ] डिग्री से० तापमान बद जाता है । यदि इसी 
क्रम से तापमान बढता रहे तो कनरका तापमान 2. 25 लाख डिग्री से० होगा । इसमे 
भी स्वयं का प्रकाश नही हे । यह सूर्यके से ही प्रकाशित होती है तथा इसे 
पुन: परावर्तित करती ह । जिस प्रकार हम चन्द्रमा की चांदनी देखते है वैसे ही चन्रमा 
पर भौ पृथ्वी कौ चांदनी दिखाई देती ह था वहां भी इसकी कलाएं दिखाई देगी 
किन्तु चन्द्रमा पर सका प्रकाश हमारे यहं चांदनी से 50 गुना अधिक 
होगा । द्वितीय चद में जो हल्का प्रकाश दिखाई देता है गः + 
प्रकाश है । 





धूमना' तथा "सूर्य की परिक्रमा करना" । पृथ्वी अपनी धूरी पर 24 घंटे (23 घंटे 56 
मिनिर 4.09 सेकण्ड) मेँ एक वार घूम जाती है । इसे पृथ्वी की देनिक गति या 
आवर्तन" (1२०0121; 071) कहते है । अपनी धूर पर घूमती हुई यह 365.25 दिन 
(365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनिट, 46.09 सेकण्ड) मेँ सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती 
इसे पृथ्वी की "वार्षिक गति' या "परिक्रमण" (१२७९००॥ण) कहते हे । पृथ्वी 
भिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी को "कक्षा (011) कहते हं । 
यहे कक्षा 93 करोड 54 लाख कि०्मी (58 करोड 46 लाख मील) है जिसे यह 1 
लाख कि०्मी० प्रति घंटा या 29 कि०मी० (18 मील प्रति सेकण्ड की गति से 
पलकर्‌ 365.25 दिन मे तय करती है । वैज्ञानिकों की यह मान्यता हैकिपृथ्वीकीये 
गतिया सदा समान नहीं रहती । पृथ्वी के जन्म के प्रारम्भिक दिनों मे यह सूर्य के 
के समीप थी उस समय यह अपनी धरी पर 15000 वर्षो तक 4 घंटेमेंही घूम 
भातो थौ तथा परिक्रमण की अवधि भी कम धी । वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह 
से दूर हटती जा रही है जिससे इसके घूमने की अवधि बद़तौ जा रही ह । पृथवी 
ेपरतिवर्ष 1 सेण्टीमीटर 0.375 इंच दूर होती जा रही है । जिससे इसके घूमने 
गति एक लाख वर्षो मे 1 सेकण्ड कम होती जा रही है अर्थात्‌ दिनमान की अवधि 
ठत जा रहौ हे । 
हजारे थ्वी को आकृति, विस्तार तथा उसकी गतियो की जानकारी लेने में मनुष्य को 
वेषं लग गये । विभिन्न समयों मे मनुष्य ने अपने सीमित साधनों से पृथ्वी कौ 
भकार व्याख्या की उससे ज्ञात होता है कि मनुष्य को इसके विषय मं जानने को 
भ जिज्ञासा थी । जिज्ञासा का यह क्रम अभी भी बन्द नही हमा ह म 
मीश साधनों से इसकी गति ओर तीव्र हई है किन्तु पृथ्वी के कई रहस्या की खोज 
शेष हे | 

र्ण उपपरह (8971९) _ इस पृथ्वी का एक ही "उपग्रह" या चन्रमा ॥ 
भलगसेकियाजारहाहै। ४ 
रण भि (9120९) ~ प्राचीन पाश्रात्य धारणा-पृथ्वी की गि पिडो 
फो देख समय तक मनुष्य के लिए रहस्य बनी रही । आकार नोत 
षेह मनुष्य ने शीघ्र ही जान लिया कि ये गोल ह किन्तु पृथ्वी के उप म 
९ इसकी नही प्राचीन काल मे 
आकृति का .ठीक.टाक अनुमान नहीं लगा सक | ५ 

रहात तीव्रगामी साधन न होने से मनुष्य का सम्बन्ध पृथ्वौ क था 


खक वा पृथ्वी की विशालता की तुलना मे लघु मानव १ उसके ५ ७०. 
शषहो निर्णय ले लिया कि यह चपटी है क्योकि यह चपटी 
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है । इसके बाद भित्न-भित्र देशों मे इसके आकार सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कल्पनां भरी 
का गई जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नही था । बेवीलोनिया निवासी पृथ्वी को 
चपटी मानते थे । यहूद लोग इसके वृत्ताकार मानते थे तथा यह मानते थे कि इसे 
गोलाकर रूप मे ओंकियानास नदी घेर हए हे । वे आसमान को गुम्बदनुमा वकष 
समञ्जते थे जिसकी खिड्कियों मे से वर्षा होती हे । यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 640 
ई०पू० मे वताया कि पृध्वी गोल-मण्डल है जे पानी पर तैर रहा है परन्तु उसके शिष्य 
व साथी एनक्षीमेण्डर ने (वीं रातान्दी ई०प्‌० में बताया कि पृथ्वी मण्डल नही ह 
बल्कि 'वेलनाकार्‌ वृत' (11110. ९) हे जो अपनी धूरी पर घूम रहा है । अन्य 


कुछ धर्मावलम्बी इस वैज्ञानिक अन्वेषण में रोडे अटकाते थे 
मानकर कठोर से कठोर यातनां भी दी जा 
थी । रोमन केथोलिक -"तावलम्बी पृथ्वी को अभी भी चपरी मानते है । जिआडं ना 
ब्रूनो ने सिद्ध किया कि परथ्वी गोलहैतो धर्मक विरुद्ध प्रलाप करने का अभियोग 
उसे ४ गया । इसी आरोप मे गणित का पंडित नथ 
वध कर दिया गया ओर्‌ उसे मृत शरीर के टुकदे-टकडे कर 
गये | गेलीलियो को कारावास का दण्ड भुगतना पड़ा ¦ 600) ई ° में पाटथेगारेस 1 
भी पृथ्वी को ताया तथा 400 ई०प्‌० असरत ने भी इसे गोलाकार सिद्ध 
किया था। ईसा के 300 वर्षं पूवं इराटोस्यनीज =| नाप जौख कर इसके गोल होने के 
प्रमाण दिये तथा इसकी परिधि ( थी शताब्दी में धर्मक प्रभाव के 
कारण यह सत्य अन्धकार मे वा 16 वीं 


मे रहा तथा होने करा 
+, ठ. तकर प्रक हो 
अवसर नहीं मिला । शताब्दी क उसको प 


भारतीय मत-भारत मे भ पृथ्वीकी -लसे 
म 
पाण ॐ अनुसार सू से अतग होकर पृथ्वी ने भरत ऋ भरति अपने जन्मदाता सूर्य 
अपि दियूरी यि ह व स्वव पूमती हं 
भगवान अश्ुणान (सूर्य) कौ प्रदक्षिणा करने लगी,” एतरेय ह १ म ५ 
गोल होने के प्रमाण मिलते है । ने अपन सिण म॑भीपृ रव 
त 9 एक हौ मप रह हए दे ॐ कर मोचते हैक ४4०८ ते 
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हे। जैसे भरावश्य के लोग केतुमास वालो को ओर लका के लोग सिद्धपुर काले को 

ओर इस भूगोल पर सव जगह लोग अपने ह स्थान को ऊपर मानते है पनु एृ्वी 
ते अतरिक्ष मे एक गोला हे । इसलिए उसका ऊपर क्लं है ओर नीचे कं है 2“ 
[2वी शताब्दी मे भास्कराचार्य द्वितीय ने “सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ मे लिखा है, 
बह कड़ी भारी भूमि कौ तुलना मे मनुष्य के अत्यन्त शुर लेने के कारण भूमि के 
अपर उसका दृष्टि जलँ तक जाती है वलं सव सपाट-सी जान पडती है /” इनहोनि 
पृथ्वी कौ परिधि भी ज्ञात की । इन्होने लिखा है, “धूमध्य रेखा से उन्जायिनी कौ दूरौ 
११२ उसे 6 से गुणा करने पर प्र्वी कौ परिधि ज्ञात लेगी क्योकि उन्जायिनी का 
'्ल22.5 अशि हे "(22.5५ 16 = 360 अंश) इन्नि दोनो वों की स्थिति 
थ्वी के व्यास ओर केत्रफल का भी वर्णन किया । इन्होने परिधि ओर व्यास का 
व 3.1416 लिया जो बहुत शद्ध है । आजकल यह 22/7 = 3.1428 माना 

। 


निष आधुनिक मत-16 वीं शताब्दी मेँ कोपरनिकस ने यह सिद्ध कर दिखाया कि 
लोलित ही पृथ्वी गोल है तथा इसकी आकृति गेंद के समान है । इसकी पष्ट 
की भेकी किन्तु 17 वीं शताब्दी मेँ न्युटन ने यह प्रमाणित किया कि यह गेंद 
रह गोल नहीं है बल्कि धुवो पर कुछ चपटी है । 1903 ई० मे जेम्स जीन्स > 
बताया यह नाशपाती के आकार की है । कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नारंगी के समान 
पातथाकिसीने इसे “चतुष्फलक' ((¶८{791ल्ता0ा) के समान बताया किन्तु 
भ पूर्ण नाप-जोख करे के बाद ज्ञात हुआ कि यह धुवो पर कुछ चपटी ₹ ! 
गोले पपरी नही कि इसे नाशपाती या नारंगी कहा जाय तथा गेंद कौ तरह पूर्णतया 
कि = । इसके धरुवीय व्यास एवं दिषुवत रेखीय व्यास मे केवल 43 
` का अन्तर्‌ हे । यह चपरापन इतना कम है कि 40 सेण्टीमीटर्‌ (16 इचः) 
र ग्लोबलेंतो उस पर सियो का चपटापन कागज के पृष्ठ की मोरा के 
| ध होगा । अतः विद्वानों ने इसे "पृशियाकार' ((€01 या 9116101 क 
धारा कार्यो के लिए गोल ही कहा जाता है । इसकी मोटाई अकाट्य प्रमा 
| प्ठकी जा चुकी है जिसे सभी विद्वानों मे एक मत होकर स्वीकार किया । 


गोल पृष्व की इस गोलाई का मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्व है। इस 

कारण भित्न-भित्र अक्षांशों पर सूर्य की किरणें भित्र-भिन्र अश के कू 
सेको ^ । भूमध्य रेखा के पास से अधिक लम्बवत्‌ पड़ती है तथा धुवो की ओर 
मकपा बढ़ता जाता है जिससे विषुवत रेखा के पास के स्थानों का + 
` ` हेत्या वों की ओर घटता जाता है । इसी तापमान की † 


 । 
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वायुदाब मे भिन्नता पाई जाती हे । जिससे हवा चलती है वर्षा होती है जलवायु म 
भिन्नता पाई जाती है । इसी भिन्नता के कारण संसार में विभिन्न प्रकार की फसलें तथा 
वनस्पति होती हे जिससे मानव जीवन का अस्तित्व है । इसी जलवायु की भिन्नता ये 
मनुष्या के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान, रीतिरिवाज धर्म-संस्कृति, सभ्यता आदि 
में भी भिन्नता पाई जाती है । जनसंख्या का घनत व वृद्धि भी इसी पर निर्भरह । 
इसके विपरीत यदि पृथ्वी चपरी होती तो इन सव भित्रताओं का अभाव होता जिससे 


इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व ही नहीं होता व यह पृथ्वी एक शुष्क मानव रहित 
वीरान मरुस्थल होती । 


गतियो सम्बन्धी प्राचीन मत-जिस प्रकार पृथ्वी की आकृति के बरे में प्राचीन 
काल में काफी मतभेद रहा उसी प्रकार. इसकी गतियो के बारे में भी मतभेद 
चलता रहा किन्तु आजकल अनेक प्रमाणों दवारा इसकी दोनों गतियो को सिद्ध किया 
जा चुका है । 
` प्राचीन काल में पृथ्वी को स्थिर तथः सम्पूण ब्रह्माण्ड का केन्द्र माना जाता था । 
इसी कारण इसे स्थिरा" अचला" आदि कौ संज्ञा दौ गई । सर्वप्रथम छदी शतान्दी मे 
आ्य॑भड ने इसे घूमती हुई सिद्ध किया तथा बताया कि एक महायुग में पृथ्वी अपनी 
धुरी प्र 1,58,22,37.500 बार घूम जाती है । एक महायुग 43.20.000 वर्षं का 
होता हे । इस हिसाब से एक वषं में पृथ्वी अपनी धूरी पर 366 चक्कर लगाती है जो 
सर्वथा शुद्ध है । आय॑भड्‌ ने लिखा है कि, जैसे चलती हु नाव मे बैठा हआ मनुष्य 
किनारे के स्थिर पेड को उल्टी दिशामे सी 
त / किन्तु इस मत को बाद वाले ज्योतिषियो 
१ मान्यता नहीं दी । वराहमिहिर ने भ इस पत का खंडन करते हुए लिखा कि, “कुछ 
लोग कहते है कि पृथ्वी श्रमण करली हं परन्तु यदि ठेस होता ने चील तथा अर्य 
पक्षी आकाश मे अपने षोसलों को नही लोट सकते . . फिर यादि थ्वी वस्तृत एक 
दिनि मं एक चक्कर लगाती है तो ध्वजा आदि प्रवी के वेग के कारण पृषठिम कौ ओर 
फलते रहते । ओर वदि कोई यह कहे कि थ्वी धीरे-धीरे घूमती है ठो फिर एक दिनि 
" पकनर ००५१७ द्ितीयने भी प्वी का घूमना स्वीकार 
५ वध्वा को गतिकोतो स्वीकार करते है किन्तु 
गणना में सूयं को हौ चलायमान मानते हं । इससे गणना मे कोई अन्तर नहीं पडता । 
सूर्य सितारों के सपिक्ष चलता दिखाई देता | 
गतियो का प्रभाव-पृथ्वी के गोल होने तथा 
योपि ॑ उसको धुरी गति के कारण ४ 
भित्न-भित्न भाग भित्न-भित्नगतिसे घूमते है तथा इस पृथ्वी पर दो रेस विन्दु है जलं 
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गति शून्य होती है । इन्हीं बिन्दु ओं को धुव" (?0165) 1 जाता हे । दोनों धुवो के 
बौच विषुवतरेखा वाले भाग पर गति सबसे अधिक होती दै । विषुवतरेखा पर यह 


गति 1660 किरमी० (1038 मील) प्रति घंटा या 28 कि०मी० (17 मील) परति 
मिनिर हे । यह गति बन्दूक की गोली से 50 गुनी तथा रेलगाड़ी की गति से 1000 
गुनौ अधिक है । पृथ्वी की गति इतनी तीव्र होते हुए भ इतनी सम है कि मनुष्य को 
सक्ता आभास भी नहीं होता । विषुवतरेखा से धरुवं की ओर यह गति कम होती 
जातौ हे । भिन्नभित्र अक्षांशों पर यह गति निम्न प्रकार है - 
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थ्वी के इसी आवर्तन के कारण हवाओं एवं धाराओं कौ दिशा में परिवर्तन 


ताहे पृथ्वी की वर्तमान आकृति भी इसी आवर्तन के कारण बनी है जिससे वह ` 
र चपटी हो गई तथा विषुवतेखा पर उभर गई । इसी आवर्तन के कारण 


ने काज्ञान होता है । जहो पृथ्वी की गति शून्य है वे उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 
वेहे पूर्व ५ ओर । यही पृथ्वी की उत्तर ओर दक्षिण दिशा है । जिधर सूर्य उदय होता है 
दिनि : पे ओर जिधर अस्त होता है उसे “पश्चिम' कहते है । इसी आवर्तन के कारण 
करण है । दो ज्वारव दो भारे अते है । पृथ्वी की चुम्बकीय दशा भी घूमनेकेही 


जस्‌ प्रकार पृथ्वी के आवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार 
दिनि पकम का भी प्रभाव पडता है। दस वाषिक गति से ही वर्ष की अवधि 365 


या * 
366 दिन निश्चित की गर्ह है । इसे "सौर वर्ष! कहते है । 
धवो के 66.5 अंश दके हए होने तथा इसी स्थिति 
पर दिन-रात की अवधि मेँ असमानता पाई 
उत्तर मे लम्बवत्‌ चमकता है तो उस समय उत्तरी 


# 
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तिमेंसूर्यकी परिक्रमा के 


ईं जाती है । जब सूर 
गोला मे दिन बडे 














` ओर राते छोरी होती है तथा दक्षिणी गोलार्द्ध मे सीधा चमकने पर इसके विपरीत राते 
बड़ी ओर दिन छोटे होते हँ । 21 जून को जव सूर्य कर्कं रेखा (23.5 अंश उत्तरी 
अक्षाश्‌) पर लम्बवत्‌ चमकता है उस समय उत्तरी गोलार्द्ध मे सबसे बड़ा दिन तथा 
रात सबसे छोटी होती है । इसके विपरीत दक्षिणी गोलारद्ध मे रात सबसे बड़ी तथा 
दिन सबसे छोरा होता है । 22 दिसम्बर को जब सूर्य मकर रेखा (23.5 अंश दक्षिणी 
अक्षाश्‌) पर लम्बवत्‌ चमकता है उस समय दक्षिणी गोलार्धं मे सबसे बड़ा दिन तथा 
सवसे छोटी रात होती. है तथा उस समय उत्तरी गोला मे सबसे बड़ी रात तथा 
सवसे छोटा दिन होता है । 21 मार्च तथा 23 सितम्बर को जब सूर्य कौ किरणे 

{२ लम्बवत पडत हे तो सारी पृथ्वी पर दिन-रात बराबर 12-12 टे 
केहोतेहै। | 


21 माच तथा 23 सितम्बर को दिन-रात का बराबर होना केवल सैद्धान्तिक 
दृष्टिसेही सत्य है किन्तु प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर देखा जाय तो दुन तिथियों मे 
भी दिन-रात बराबर नहीं होते । इसके निन कारणहै 


(1) 21 मार्च को प्रातः काल ]/ बजे सूर्य विषुवत को पार कर उत्तर की ओर 
लम्बवेत्‌ चमकने लगता है जिससे 20 मार्च का दिन उत्तरी गोलार्ध में 12 घटे से 
छोटा होता है तथा 21 मा्च॑का 12 षंटेसे बड़ा हो जाता है । दक्षिणी गोलार्ध मे 
इसके विपरीत होता है । इग्लैण्ड मे 2 माच का दिन 12 घंटे 10 मिनिट का होता है 
तथा रात्रि मे 11 घंटे 50 मिनिर की ही होती है। 


(3) तीसरा कारण है कि पृथ्वी पर घना वायुमण्डल किरणों 
का परावर्तन (२८ 07) होता है । रस परावर्तन के ५ 9 + से 
नीचे होता है तब भौ वह आकाश भे क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है । इसी प्रकार 
सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे चले जाने प्र भी वह कुछ समय तक क्षितिज से 
र ४०५ ५- ह भ. कौ अवधि 12 घेर से अधिक होती है । यदि 

रूप में होता तथा | 
गवर होते । ^ प मण्डल पटौ होता तो दिनरात अवश्य 
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दिनि की अधिकतम 
लम्बाई 


12 घंटे 18 घंटे 30 मिनिर 
12 घंटे 35 मिनिट 24 घरे () 

13 ` 13 2 महीना (65 दिन) 
13 ` 56 4.5 ” (134 दिन) 
14 ` 51 6 ” (187 दिन) 
16 ˆ 9 र अ 





विुवतरेखा थ्वी के इसी परिक्रमण के कारण अक्षांश रेखाओं का ज्ञान होता है । 
क जिन्हे उन कर्कं ओर मकर रेखा 66.5 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं 
उत्तरी तथा दक्षिणी "रुव वृत्त' कहते है सूर्य की किरणों की स्थिति के आधार पर 
निश्चित किये गये है । 
पृथ्व की तीसरी गति- सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की धुरी एक ही ओर शुकी 
8.१ र ज्योतिर्विदों का कहना है कि यह भी स्थिर नहीं है । पृथ्वी की धुरी की 
नथ एक वृत्त बनाती है जिससे पृथ्वी का उत्तरी धरुव विभिन्न सितारों कौ सीधमें 
येह इस समय यह धुरी वर्तमान “धुव तरे ' (९०1 5191) की सीधमेंहै किन्तु 
“वीक इसकी सीध मे न होकर 1 अंश के अन्तर पर है । पृथ्व का यह धुव 





चित्र-10-पृश्वी का धुरी भ्रमण [र 
^पणा7 क, पलता है । यह पृथ्वी का “धुरी प्रमण' (16665810 0 1 
५५५) कहलाता है । यह पृथ्वी की तीसरी गति है । 
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चन्रमा (णण) | 
हमारी परथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे ‹ चनद्रमा' या चाँद" कहते हैँ । यह 
हमारो पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए इसे उपग्रह" कहा जाता है । चन्द्रमा ल 
ज्ञान मोटे रूप से मनुष्य को आदि काल से थाकिन्तु आज नवीन साधनों से इस 


लिए एसे रहस्यों का पता चला है जिसके बारे में पहले ज्ञान नहीं था । नेः 
संहिता" मे चन्रमा को सूर्य रर्मि' लिखा है । (सूर्य ररिमश्वन्रमा गंधर्व) उस समय 
उन यह ज्ञान था कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है । चन्द्रमा की विभः 
गतियो उसकी कला चन्द्र व सूर्य ग्रहण आदि का ज्ञान प्राचीन ज्योतिषियों को था! 
वे गणना द्वार ग्रहणो कौ भविष्यवाणी करते थे किन्तु आज वैज्ञानिक साधनों से इसके 
बारे परे अधिक जानकारी प्राप्त कौ गर हैं । त 
आकार-चन्द्रमा का व्यास 3456 कि०मी. (2160 मील) हे जो , ऋ, 
वास का एक चौधाई हे । यह भी गोल नहीं है बलि धुरी पर कुछ चपटा है । १ "क 
वतन पृथ्वी का 1/49 है अर्थात्‌ करीव 49 चन्रमा मिलकर पृथ्वी के आयतन 
बराबर होगे । इसका भार भी पृथ्वी का 1/8&4 है तथा इसका घनत्व भी 3.33 है, 
इसके धरातल का षेत्रफल 3 करोड़ 75 लाख 29 हजार 600 वर्ग किलोमीटर ही 
जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 13.4 गुना कम हे । इसकी आकर्षण शक्ति भी पृथ्वी कौ 
1/6 ही हं । यदि किसी मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 54 किलोग्राम हो तो उसका वजन 
वन्मा पर केवल 9 किलोग्राम ही रह जाएगा । इससे यदि पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊचा 
शद सकते हे तो वह पर 9 मीटर कूदने मे सफल हो जाएगा । लम्बी कुद मे वह 36 
मीरर तक कूद्‌ सकेगा । १ 


> किलोमीटर 2,38.840 मील) हे । यह प्रथ्वी के चारों ओर 
न ह कभी पृथ्वी के अधिक समीप आ जाती 
तथा कभा दूर हो जाता है । जब यह पृथवी के समीप होता है तो इसकी पृथ्वी से दूर 
3,53.700 किण्मौ° (2,21.463 मौल) होती है तथा दूर होने पर यह 4.4.336 
ग (2,562,710 मील होता है | दुसकी समीप की स्थिति न “शीघ्रोच्च 
वि 8०6) रथाद कौ स्थिति को "मच्च (०६९९) कहते है । यदि 100 
०० प्रति वंदा से चलने वाली रेलगाड़ी भ भेठकर च्मा की यात्रा पर निकते 
तो छः माह मे चन्रमा पर पहुंच सकते ह यदि 18000 मील प्रति घि की गति से 
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चलने वाले राकेट मेँ बैठकर चन्रमा कौ ओर जाते है तो हम 13 घंटे मे ही चन्रमा | 
पहुंच सकते है । चन्द्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पर्हुचने मे 1.3 सेकण्ड का समय लगता 
। यह दूरी अन्य आकाशीय पिंडों की तुलना में सबसे कम हे । 
वायुमण्डल--गुरुत्वाकर्षण कम होने से चन्द्रमा पर वायुमण्डल नहीं है । यदि है 
भी तो इतना हल्का कि वहां मनुष्य का साँस लेना कठिन है । वायुमण्डल न होने से 
वहां आकाश नीला न दिखाई देकर काला दिखाई देता है, वह दिन मेँ भी तारे दिखाई 
दते है । तारे भी िलमिलाते नहीं, वे समान रूप से प्रकाशित दिखाई देते हे । वहं 
आंधी, तूफान नहीं आते । ओस, कुहरा, पाला, धुंध, हिमपात, वर्षा आदि कुछ नही 
। वहो धूप में तापमान सर्वाधिक रहता है तथा छाया में सबसे कम । वहो मनुष्य 
एके दूसरे की आवाज भी नही सुन सकता । यदि वहाँ कोई भयंकर विस्फोट हो तो 
सको आवाज भी मनुष्य नहीं सुन सकता । उषाः काल व सन्ध्या की लालिमा, 
भष विभिन्न प्रकार के बादलों का दृश्य भी वरह नहीं मिलेगा । वरह पानी भी 
वनस्पति का सर्वथा अभाव है । चन्द्रमा पर उल्का वृष्टि निरन्तर होती 
जिससे बचना कठिन है । इससे अनुमान लगा सकते हे कि वर्ह का 
तावरण कितना नीरस हे । । 
दिन तापमान- चन्द्रमा पर वाययुमण्डल न होने से तापमान अधिक रहता है । वहं 
अ तापमान 101 डिग्री से० (214 डिग्री फ०) तक पर्हुच जाता है जो पानी के 
ॐ विदु से भी ] दिगरी अधिक है इसलिए वहाँ पानी भ नही है । रपर का 
श्वौ `` 3 डिग्री से० (-243 डिग्री फ०) तक परु जाता है । इतना कम तापमान 
॥ २ कहीं भी नहीं पाया जाता । पृथ्वी पर सबसे कम तापमान -12- दिग्री फ? 
पणी धुव मे रिकाई किया गया है । यहोँ धूप ओर छाया के तापमान मे काफी 
192 या जाता है । चनदरग्रहण के समय इसका तापमान एक दम गिरने लगता न 
4 मे एक चन्रगरहण के अवसर पर एक ही घंटे मे यहा का तापमान 230 डि 
पिखेडन 21 डिग्री सेऽ ) गिर्‌ गया था। इस अचानक परिवर्तन से वहाँ चट्ानों का 
तीव गति से होता है जिससे वहाँ धूल ही धूल मिलती ह ५ 
पले > ` तल-कोरी आंख से देखने पर चन्द्रमा पर कुछ धन्व क देते हे ५०८ 
ते इर समञ्ञा जाता था । गेलीलियो ने सर्वप्रथम 1610 ई० मे अप ४५/-४. 
भमञञक देखा जो 30 गुना बड़ा दिखाई देता था । उसने भी इन धन्व ५ # 
शान्ति सागर आदि दिये किन्त बाद मेँ ज्ञात हुआ कि 
प सागर ५, सागर, वर्षा सागर आदि नाम रख दि ६८ न्तु च ने 
पेन्ेमा गही हं क्योकि वहाँ पानी है हौ नही । ये धन्बे ऊच पर्वतं को छाया म ५ 
के परातल पर ऊँचे-ऊंचि पहाड है गड्ढे है मेदान है तथा दरे है । पहादा 
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कः ज्वालामुखी भी हँ । इनमें कई इतने विशाल है कि उनका व्यास 160 कि० म 
से भी अधिक है। इस पर छोरेमोरै कुल मिलाकर 30.000 ^ज्वालामुख 
(816) है । यहो पर्वतो मे सबसे ऊँची चोटी (लिवनीज पर्वतः 35000 फीट है । 
यहां कई पर्वत मालां भी है । सबसे बड़ी पर्वतमाला "एवेनादन' 640 कि०मी° 
लम्बी हे । कुछ ज्वालामुखी को गहराई 6 किलोमीटर तक है किन्तु इसमे कोई म 
ज्वालामुखी जाग्रत अवस्था में नहीं है । ये प्राचीन ज्वालामुखियों के अवशेष मत्र ह 
किन्तु रूसी वे्ञानिकों का विश्वास है कि इनमे अभौ भी विस्फोर जारी है । 3 न्‌ 
1958 ₹० को एक रूसी वज्ञानिक ने दूरयक्षिण से "असफंसो' ज्वालामुखी मं 
विस्फोट होते भी देखा है । इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने भी विस्फोर होने की घोषणा 
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चित्र-11 
को है । चन्द्रमा का धरातत काफी ऊबडट्-खाबड हो गया ठे । यहं सख्त भूमि की 
अभाव है विन्तु इसका स्सराभागजो कभी पृथ्वीके सामन नहीं आता वह सम्भवत 
न क 6 सर्वप्रथम एक रूसी राके ल्यूनिक तृतीय म ! 
12 छोरे धव्बे है नन्‌ प ह । उस भागमे एक बड़ा धव्वा तथा 


उसका पूराज्ञान नहीं 
चन्द्रलोक मे मानव-आज पे भ पया । 


20 सार के नै्नानिकों 
विशवास धा कि चन्रमा पर हमार प ४ [7 के २ ४ का |, 
वनस्पति है तथा अन्य सभी प्राणी है किन्तु अब यत ध र श ध; 

प्रनुन 
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जाए तो उसे इस पृथ्वी से भिन्न परिस्थितियां मिलेगी । उसे वहं नीरसता का सामना 
केरना पड़ेगा । न हवा, न पानी, न बादल, न वर्षा, न कोई शब्द सुनाई देता है, न किसी 
की गन्ध आती है । चारो ओर धूल ही धूल, ऊंचे पर्वत, गहरे गड्ढे, खाइयां यही सव 
मिलेगा । एक ओर अजीब बात दिखाई देगी ओर वह है पृथ्वी का चमकना । चन्द्रमा 
से हमारी पृथ्वी यहाँ से देखे गये चन्द्रमा से 13 गुनी बड़ी दिखाई देगी तथा इसका 
भकाश भी वहो चन्द्रमा के प्रकाश से 40 गुना अधिक दिखाई देगा । इस प्रकाश मे 
व्हा आसानी से काम किया जा सकता है तथा पठा जा सकता हे । चन्द्रमा की 
कलाओं की भांति वहा पृथ्वी की भी कलाएं दिखाई देगी । हमारे यहाँ जब अमावस्या 
उस दिन चन्द्रमा पर पूर्णिमा होगी । वहाँ से पूरी पृथ्वी प्रकाशित दिखाई 
देगी । हमारी पूर्णिमा के दिन वँ अमावस्या होगी । वँ भी पृथ्वी की भति ग्रहण 
दिखाई देते हे । जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तब वहा पृथ्वी पर ग्रहण लगता 
दिखाई देता है तथा जब हमरे यदलं चन््रग्रहण होता है तब वह सूर्यग्रहण दिखाई देता 
 वायुमण्डल के अभाव में वहां सूर्य का “परिमण्डल ' (008, भी दिखाई देता 
| हो रही उल्का वृष्टि से वहोँ मनुष्य का जान बचाना कठिन है । आकर्षण 
को कमौ से वलं मनुष्य का चलना-फिरना भी कठिन दै । थोड़े से ही धक्के से उसका 
सन्तूलन बिगड़ जाता है । वहौँ यदि साइकिल या बस चलाने का अवसर मिते तो 
धोडी-सी शक्ति से ही उसकी गति काफी तेज हो जाती है तथा उलटने की आशंका 
५ जाती हे । वायुमण्डल न होने से वायुयान तो चल ही नही सकते । पक्षियों आदि 
` भो उडुने की कोई सुविधा नहीं है । 
मातत चन्रमा की तीन गतिं है । यह पृथ्वी का उपग्रह होने से इसकी 
थव १५५७ है तथा यह परिक्रमा इस प्रकार करता है कि इसका एक ही भाग ५५ 
शान्ति ओर रहता हे । ट्ूसरा भाग कभी पृथ्वी के सम्मुख नहीं आता । महाभारतं 
च मे भी इसका उल्लेख रै 
भथा हिमवत पार्श्वं प्रष्ठ चन्द्रमसो यथा । 
त दृष्ट पर्वं मनुजे... ॥ "क्षति 
भकार की गति से इसकी पृथ्वी की एक पूरी प्रमा 
१ पर भी घूम जाता है पृथवी के गुरुत्वाकर्षण मे 0 
पेता ह सूर्यं की परिक्रमा करती है तो उसके साथ यह भी सू 


(27.321661 


दिने वाण्डमा पृथ्वी की परिक्रमा अण्डाकार मार्ग से 21.33 दिनि ६ । द्रमाका 


२ दिन्‌, 7 घंटे, 43 मिनिर ओर 11.5 सेकण्ड) में तय करत 
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यह सम्पूर्ण मार्ग करीब 23,68.000 कि०मी० (14,80,000 मील) है += लो 
3660 कि मी° प्रति घंटे की गति से चलकर तय करता है । अण्डाकार पथ मे ह 
के कारण जब यह पृथ्वी के समीप होता है तो इसकी गति बढ़ जाती है तथा ट्र । 
पर यह कम हो जाती है जिससे यह कभी 27.5 दिन (27.554550 दिन यानि 2 
दिन, 13 घंटे, 18 मिनिर ओर 331 सेकण्ड) भीते लेता है। चूकि चन्द्रमा क 
अवधि मे पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है जिससे वह 360 अंश चल = 
इसलिए एक दिन में वह 13 अंश पूर्व की ओर हट जाता है । पृथ्वी 24 घंटे मए > 
वार अपनी धूरी पर घूम जातौ है किन्तु तब तक चन्द्रमा 1 3 अंश आगे निकल भ 
है जिससे चन्द्रमा की सीधमें अनि के लिए उसे 52 मिनि ओर लग जाते है । इ 
ऋण चन्रमा प्रतिदिन 52 मिनिर देरी से उदय होता दिखाई देता है । > 
चन्द्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में न 
अष धुत पर भ एक्‌ ार सूम जाता है जिससे उसकी धुरी गति भी 28 दिन 


करीब होती हे तथा इससे इसके दिनरात की अवधि भी 28 दिन होती है । हमारे 14 
दिन के बराबर वहाँ का दिन तथा इतनी ही : 


परिक्रमा 27.33 दिन मे पूरी कर लेता 


होती हे । चन्द्रमा की इसी गति स पधार पर मास अवधि प्राप्त होती है । (इसका 
वर्णन "काल गणना' अध्याय मे किया गया है |) 

उत्यतति-अधिकांश वैज्ञानिकों कौ मान्यता हे कि चन्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से 
हई है तथा पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हई मानी जाती है अन्य ग्रहों की भति ही जन 
पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो यह सूर्य के अधिकं समीप थी । उस समय यह वरै अपनी 
धुरी पर भी तीव्र गतिसे घूमती थी । धीरे-धीरे इसकी स्यसे दूरी बढ़ती गई जिससे 
इसका परिभ्रमण काल भी लम्बा होता गया । पृथ्वी अपने जन्म के पश्चात्‌ 15000 
वर्षो तक अपनी धुरी पर 4 घंटे में ही घूम जाती थी । धीरे-धीरे यह अवधि बढती गई 
व आज के 1 अरब 60 करोड वर्ष पहले यह अपनी धूर पर 20 घट मे घूमती धी । 
उस समय चन्रमा का पिंड पृथ्वी से अलग हुआ होगा । ड जेफरे का अनमान है 
कि चन्द्रमा की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले हुई होगी विन्तु अधिकांश वैज्ञानिक चन्द्रमा 
कौ आयु 2 अरव वर्ष ही मानते ह । जम॑नी के प्रसिद्ध भोतिक विज्ञान वेता फोन 
वाइस्साफर ने पृथ्वी का जन्म 3 अरव वषं । कुछ खगोल शास्र सूर्य का 
जन्म भी 4 अरब वर्षं पूर्व का मानते हे। डारविन ने चन्द्रमा की आयु 5 


पूर्वं माना है 
सर जार्ज 
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करोड 70 लाख वर्षं ओंकी है । जब पृथ्वी अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूमती थी उस 
समय केन्र प्रसारी बल' ((ला10९2 एण ८६) के कारण एक पिड अलग हा 
गया होगा जो उसके गुरुत्वाकर्षण मे बंधकर उसके चारों ओर घूमने लगा । अपने 
जन्म के प्रारम्भिक दिनों में चन्द्रमा पृथ्वी के समीप था । उस समय इसकी पृथ्वी से 
दूरौ 17600 कि०मी० (11000 मील) थी । निकट होने से यह पृथ्वी क परिक्रमा 
6.5 घंटे मे ही लगा लेता था । उस समय पृथ्वी भी अपनी धुरी पर 6.5 घंटे में ही 
पूमती होग । प्रो० टानर का कहना है कि आज से 5 करोड 70 लाख वर्ष पूर्व 
द्मा पृथ्वी की परिक्रमा एक ही दिन में पूरी कर लेता था । चद्रमा ओर पृथ्वी की 
े द्रया बद्ती जा रही है । चन्द्रमा पृथ्वी से प्रति वर्ष 12.7 सेण्टीमीरर्‌ दूर होता जा 
। यह दूरी 50 अरब वर्ष में 
44000 कि०्मी० (3,40.000 मील) हो 
भाएगी । सर जां डाराविन ने बताया कि 
प्रमा से उत्पन्न ज्वार-भाटे के कारण पृथ्वी 
पुरो को कम कर्‌ दिया है तथा चन्रमा की 
५. द्रो बढ़ती जा रही है । यदि यह दूरी 
ठतो रही तो चदद्रमा भी एक दिन पृथ्वी की 
क रह बन जाएगा । चन्द्रमा की उत्पत्ति 
द) प्रशान्त महासागर बताया जाता दै । 
बन । के निकलने से हौ यं विशाल गर्त 
माग जिसमे जल एकत्र हो जाने से 
की ¬ `. षन गया । कुछ वैज्ञानिक चन्द्रमा 
ऽतपत्ि पृथ्वी से नहीं मानते । उनके 
महो , 44 पृथ्वी ओर चन्द्रमा कभी भी एक 
था ^ _। यह पहले पृथ्वी के निकट अवश्य ~ 
5( - * भव धीरे-धीरे दूर होता जा रहा हे । त. २२ हमार सौरमण्डल 
भध द वेषं बाद यह पृथ्वी से सबसे नवी के समीप 
आए ए (5,44.000 किर्मीर) पर होगा । इसके बाद फ ४९ । समय का यह 
पृथ्वी कौ दैनिक गति का समय भी लम्बा होता जा 94 ५५ धरी पर 


पूमेगी जिससे हमारा दिन आज के 55 दिग छ "क मील) की 


उ्वार उत्यत्न होगा 




















दे 
द्री म समीप आने लगेगा ओर पृथ्वी से 1920 कि० र 
भक्‌ स्थिर हो जाएगा । उस समय चन्द्रमा प + 


(73 ) 








जिससे चन्द्रमा टुकडे-टकडे होकर शनि के वलय की तरह हो जाएगा । 


चन्द्रमा मे खोज कार्य-चन्द्रमा पृथ्वी का निकटतम पिंड होने से इसके विषय 
मे काफी जानकारी प्राप्त की जा चुकी है किन्तु अभी तक कई रहस्य एेसे है जिनका 
-ठीक ठीक ज्ञान मनुष्य को नहीं हो पाया है । चन्द्रमा के विषय मेँ कई त्यों की 
जानकारी अभी भी अनुमान तथा कल्पना पर आधारित है जिसको प्रमाणित कसे के 
परयलकियि जारे ह । चन्द्रमा पर मानव को भेजे के प्रयल रूस तथा अमेरिका द्राण 
काफी समयसे कियिजारहेहै। सवंप्रथम 14 सितम्बर 1959 ई० को रूस का 
अ तरिकष राकेट "ल्यूनिक द्वितीय" चन्रमा कौ भूमि पर उतरा किन्तु वह इतना जोर से 
गिरा कि उसके यत्र नष्ट हो गये जिससे वह वहो से कोई समाचार नही भेज सका ! 
जनवरी 1964 को भारतीय समय के अनसार रात्रि 9.19 पर 


अमेरिका ने 66 घे की यात्रा पर चन्द्रमा को ओर भेजा । इसका वजन 804 


या । यह यान 2 फरवरी 1964 ई० को भारतीय समयानुसार मध्यान्ह 2.00 जे 
चन्द्रमा पर उतर गया । इस यान से 3000 फोरो प्राप्त करने थे किन्त्‌ इसके भी यच 

च समाचार नहीं भेज सका | इसके बाद 21 दिसम्बर 1964 
क अनुसार सायंकाल 6.2] पर अमेरिका ने एक अंतरिक्षयान 
तीन यात्री सवार थे । इसने चन्द्रमा से 
गगन १. 10 चक्कर लगाये तथा कई फोटोग्राफ 


196 के अनुसारः 
राति 9.2] पर दक्षिणी प्रशान महासागर भे उत ४ प भारतीय समय 
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इस पृथ्वी पर मानव की सबसे बडी उपलब्धि है कि वह चन्द्रमा के धरातल पर 
अपने कदम रख सके तथा पुनः सुरक्षित पृथ्वी पर लौट कर वह की आंखों देखी 
जानकारी दे सके । चन्द्रमा पर मानव को भेजने मे कई कठिनाइर्या धी । सबसे बडी 
कटिनाई थी मार्ग मे अल्टरावायलेट किरणे, कोस्मिक किरणे, विद्युमय अणु (णाऽ) 
तथा उल्कां आदि । अन्य बाधां थी ऊँचा तापमान, वायुमण्डल का अभाव, 
जहरीली गेसे आदि । किन्तु मानव साहस, तकनीकी प्रगति एवं उपयुक्त जानकारी से 
मनुष्य ने इन सभी चनोतियों का सामना करके दिनांक 21 जलाई 1969 को चन्रमा 
धरातल पर्‌ अपना पहला कदम रख ही दिया जिसे सुनकर दुनिया आश्र्यचकित 
प्ट गइ । इस धरातल पर कदम रखने वालों मे थे नील आर्मस्टोग तथा एलाविन 
एल्टिन जो अमरीकी ˆअपोलो 11 यान मेँ सवार हो कर गये तथा वहाँ का अध्ययन 
कर तथा मिदी आदि के नमूने लेकर पुन दिनांक 24 जुलाई 1969 को सकुशल 
श्वो पर्‌ लौट आये । यह इस सम्पण सृष्टि काल की सबसे बड़ी घटना थी जो इस 
शताब्दी मे घरी । इससे ब्रह्माण्ड के करई नये रहस्यों का पता लगेगा जिससे मानव 
गली खोज मे अपने चरण बदा सकेगा । % 
(चन्द्रमा की कलार सूर्य एवं चन्द्रग्रहण तथा ज्वार भारे का वर्णन अलग 
भध्याय में किया गया है |) ५ ` 


। मंगल (शश) 
देता मंगल ग्रह दुस पृथ्वी का पटौसी ग्रह दै । आकाश मे यह ला वर्णका दिखा 
गया । इसका पता भारतीयों को प्राचीन काल से था । पुराणों मं इसे "पहिसुत' कहा 
। यह आकार में पृथ्वी से छोरा है । इसका व्यास 6160 कि०मी° ष 
(1 जो हमारी पृथ्वी का आधा है । यह सूर्य से 22 करोड 64 थ 4 ) 
15 लाख मील) तथा पृथ्वी से 5,42,05.600 , ककन (3 (५ 
२२.6 .6 हजार मील) दूर है । यह अपनी धुरी पर 25 घंटे (24 घे, च ध 
पलक ) मे घूम जाता है तथा 24 कि०मी° (15 मील) प्रति सेकण्ड ४ 
श्वी ३५ 87 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है । सूर्य भि 
। यह ॥ आता है तो पृथ्वी से इसकी दूरी 1 करोड ५८४ विरम 
प अपनी धुरी प्र 25 अंश लुका हुआ है । पृ 4५५९... 
1954 द भक आ जाते है । ये दोनों 1939 ई० में पास अयथ, 
स आये तथा इसके बाद 9 अगस्त 1971 को समीप 
पिपायत रतवाकर्षण पृथ्वीका 1/3 ही है । इसमे 
वेग भी 5 कि०मौ० प्रति सेकण्ड है । 


(75 ) 








र्य ग्रह प्र वायुमण्डल कम घना है किन्त॒ इस पर ओंक्सीजन ओर जल वाष्प 
होने के प्रमाण मिले हे तथा बादल भी दिखाई देते ह । यह सर्दी-गर्मी | कीक्रतुभी 
होती है । दिन का तापमान 10 दिग्री से० (50 डिग्री फ०) से ऊपर नही जाता र 
त्रि का तापमान हिमांक से नीचे ही रहता है । यह वर्षा नहीं होती है । यहा गमी 
विषुवतरेखा पर तापमान 30.5 से० तक पर्हुच जाता ह तथा जडे में धरुवो का तापक्रम 
81 डग्री से० से ऊपर नहीं जाता । यहं वायुमण्डल कौ गहराई 96 कि०मी० (60 
मील) के लगभग मानी गई ठे। वायुमण्डल में कुछ ओंक्सीजन, कुछ 
कार्बन-डाई- आक्साइड, हीलीयम ओंरगन, जैनन आदि गैसे भी है । 

९ प्रह प्र कु धारियां दिखाई देती है, कही-कहीं हरे रंग के चिन्ह दिखाई 
देते हे तथा दोनों धुवो पर सफेद ओर चमकीले भाग दिखाई देते है जो ऋतु के 
अनुसार छोटे-बड़ होते रहते हे । इन देखकर इटली के खगोल शाखी शायापरेली न 
1817 ० मे घोषित किया कि उसने मंगल ग्रह पर नाले देखे हे । बाद मेँ ज्ञात ह 
कि ये नाले नहीं नहर है जिससे अनुमान लगाया गया कि यद प्राणी रहते है यदो 
वनस्पति भी हे । यह ग्रह शीघ्र .ठंडा हो गया होगा जिससे इसका विकास भी जल्दी 
हआ होगा । इस पर मनुष्यों का जन्म भी पते हआ होगा । यहोँ अधिक बुद्धिमान्‌ 
पराणी रहते होंगे । फसलों को पानी देने के लिए इन्होनि ध्रुवो से नहर निकाली होंगी । 
ऊख खगोल-शाखी इन रेखाओं दो दरारे मानते है किन्तु ये अधिक सीधी है जिससे 


दरार नहीं हो सकती । धुवो पर सफेद धव्वे सम्भवतः बर्फ है जिनसे नहरों मे पानी 
आता हं । एरोजोना प्रनत (य्‌०एस 


२०) को लपेल वेधशाला से किये गये निरीक्षण 
से भीपताचलाकिये नहरं जल-मार्ग है जो धुवो के पानी को तले जाती है । इनके 
कन वैज्ञानिको को विश्ास है कि ९स ब्रह पर जन-जीवन है । 14 जुलाई 1965 

मास्का का एक अंतरिक्ष यान “मोरिनर -4" य॑ के समीप होकर गजर । 
इसे 8000 किणमौर य से मगल के समीप होकर गु 


₹चित्रभी लिये । यह यान 28 नवम्बर 1964 
ल 0 को छोडा गयाथा जो 8 माह बाट वहां पचा ¦ ह 28 


कि वरहा पर्वतो का अभावहैत धरातल ईन चित के आधार पर ज्ञात ्॥ 
ह समतल -जीवन के 
आसार दिखाई नहीं देते । रेभिस्तान है । जन 
इस ग्रह के दो उपग्रह या 


 उाईमोस' हं । इनका पता 1877 ई. मे अमेस् फोबोस' ओर दूसरे 


वेम निवासी आसफहाज ने लगाया 
था । योरोप मे "ल (वाऽ) को युद्ध का देवता माना जाता है जिसके दो कृते है 
जिनका नाम 'फोबोस" ओ "ाडूमोस' है इ के आधार पर इनका नाम रखा गया । 
'फोबोस' का व्यास 16 किनमी० है । यह मंगल 5920 किण दूर है तथा 
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करीब 8 घंटे (7 घंटे 39 मिनि) में इसकी परिक्रमा करता है । 'डाइमोस' का व्यास 

8 किमी° है । यह मंगल से 20.000 कि०मी° द्री में घूमता हुआ 30 घंटे 20 

मिनिर मे इसका चक्कर लगाता है । इनमे "फोबोस' पश्चिम से उदय होकर 4.5 घंटे 

बाद पूर्व म अस्त हो जाता है तथा "डाइमोस' पूर्व मे उदय होकर 2 दिन व 2 रात 

आकाश में रहकर पश्चिम मे अस्त हो जाता है । इनमें कलाएं भी दिखाई देती हं! 
` मंगल के समीप होने से वलां सूर्य ग्रहणे भी दिखाई देता है किन्तु कभी भौ 

घग्रास नहीं होता ¦ "दाइमोस' का ग्रहण 2 मिनिट रहता है जबकि "फोबोस' का 19 
ही रहता ह | 


अवान्तर ग्रह्‌ (45{€0105) 
मंगल से आगे वृहस्पति ग्रह है किन्तु इन दोनों के बीच का अन्तर 56 करोड 
किणमो° (35 करोड मील) है जो अन्य ग्रहों की इरी को अपेक्षा बहुत अधिक है । 
बी शताब्दी मे केपलर ने यह बताया कि इनके बीच मेँ कों ग्रह अवश्य होना 
तथा गणितीय हिसाब लगाकर उसने सिद्धानतानुसार उस ग्रह को मंगल से 16 
ह किण्मो० की द्री पर स्थापित भी कर दिया। 


जर्मनी के प्रसिद्ध खगोल-शाखी बोडे ने ग्रहो की दरी के बे मे एक नियम 
या । उसके अनुसार भी मंगल ओर वृहस्पति के बीच एक ग्रहं अतर हाना 
। उसने उसका स्थान भी निश्चित कर दिया । 1 जनवरी 1801 म पियाजी 
रक खगोल-शास्ी ने दूरबीन से इसी निश्चित स्थान पर एकः सितारा भच 
फे शात हुआ कि यह चलता भी है । इसका नाम “सेरेस' रखा जो केपलर ओर 


नियमानुसार ठीक स्थान पर पाया गया । इसका व्यास 770 कि° मी° (480 


4 त) इसके षाद मे दूसरे ग्रह पालास पता लगा जिसका व्यास 
| ९ 0) कि ०९ ( नुन ६ क 


300 मील) हे । 1804 मेँ तीसरे ग्रह "जनो" का पता चर ग 
400 320 कि०्मी० ह तथा 18017 ई० मेँ "वेस्टा' का पता चला जिसका र 
६० भ ^०मी° हे । इसके बाद 1845 मे पांचवे ग्रह 'अस्टराह' का पत न । "० 
षेटेती 7ामक छटवां ग्रह भी देखा गया । इस प्रकार इन ग्रहों क नक इनकी 
म्या ` ` । 1870 ई० तक 109 से अधिक ग्रह देखे गये तथा 1 [ि षौ 
पलो ढेकर 3 (00 से ऊपर परहंच गई । 1932 ई० मे अपोलो <स प्रकार के 
000 ल (936 ई० में “एडोनिस' का पता चला । आच तक भ क 
पूरौ “ ग्रहों का पता लगाया जा चुका है जिनम से 1000 


¦ भानकारी प्राप्तहो चुकी है | 
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ये सभी छोटे-छोटे पिंड भी अन्य ग्रहों की ही भाति सूर्य की परिक्रमा करते है 
इसलिए इनहं अवान्तर ग्रह" या श्षु्र ग्रह" कहा जाता है । ये अन्य ग्रहों की अपिक्षा 
काफी छोटे हं जिससे काफी समय तक इनकी जानकारी प्राप्त नही हो सकी । इन ग्रहो 
मे कुछ विचित्रता भी दिखाई देती ह । ये ग्रह छोटे होने के कारण इनका आकर्षण 
भीकम हे । ये मंगल ओर वृहस्पति के बीच ही रह कर सूर्य की परिक्रमा करते है 
किन्तु इनमे 'इरोस" का भ्रमण मार्ग इतना दीर्घ वृताकार है कि वह कभी सूर्य के हुत 
समीप आ जाताहै तथामंगलकी कक्षाके भी भीतर घुसकर पृथ्वी के बहुत समीप 
आ जाता हे । उस समय यह पृथ्वी से 2 करोड़ 24 लाख कि०मी० ही दूर रह जाता 
हे । यह ग्रह 1931 में प्रथ्वी के समीप आया था, फिर 1975 ई० में आया । 
'अपोलो' ग्रह भी पृथ्वी से 1 करोड़ 12 लाख कि०्मी० निकट आ सकता है। 
'एटोनिस' ग्रह भी इसी प्रकार पृथ्वी से 20 लाख 80 हजार कि०मी° दूर तक आ 
सकता हे । मेस ' ग्रह का व्यास 1.6 कि०मी है । यह भी पृथ्वी से 7 लाख 68 
हजार कि०मी° दूर तक आ सकता है तथा कभी यह चन्द्रमा ओर पृथ्वी के बीच से 
भी गुजर सकता हे । सन्‌ 1949 ई० मे एक ओर लघु ग्रह इकारस' का पता लगा । 
यह भी सूर्य के अधिक समीप आ सकता है । उस समय यह सर्यसे 3 करोड 4 
लाख कि०मी० दूर रहेगा तथा यह बुध कौ अपेक्षा सूर्य के अधिक समीप होगा । 
इसका व्यास 1.6 किमी है | एसे करीव 34 ग्रह है जो मंगल की कक्षा को पार 
करके मंगल ओर पृथ्वी की कक्षा के बीच आति रहते है । 

इनको उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है कि मंगल ओर वृहस्पति के बीच 
कोई बड़ा ग्रह था जिसका विस्फोट होकर टुकडे-टकडे हो गया जो लघ ग्रह बन 
गये । कुछ का कहना हे कि जब अन्य ग्रहो की उत्पत्ति दई उस समय मंगल ओर 
वृहस्पति के बीच जिस पिंड से एक ग्रह बनना चाहिए था वह वृहस्पति के आकर्षण के 
कारण न बन सका तथा छोटे-छोटे ग्रहं के रूपे पूमता रहा । 


तु 39 ड 52 साख किः मी° (24 करोड़ 70 लाख मील) 
की दूरी पर है । इनका व्यास 16 से 800 कि मी० तकर 


इसके जन्मः का उल्लेख है, “वृहस्पति षम जवरः, (> -कमिसनूव ॥7 
(वृहस्पति श प्रकट हुआ । यह तिष्य (पुष्य) नक्षत्र के समीप था) महाभारत मे 
इसका उल्लेख है । 
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यह अन्य ग्रहों में सवसे बड़ा है । इसका सार सौर-परिवार के सभी ग्रहों के 
आकारकेदूने से भी अधिक है। इसका व्यास 1,42,000 कि०मी० (88.700 
मील) है जो हमारी पृथ्वी के व्यास का 10 गुना है। इसका आयतन भी पृथ्वी से 
1312 गुना अधिक हे । यह ध्रुवो पर अधिक चपटा है । इसकी धुवीय व्यास एवं 
विषुवतरेखीय व्यास में 9520 किन्मी० का अन्तर है। इस अधिक चपटेपन का 
कारण इसकी तीव्र गति है । इसका पिड पृथ्वी से 317 गुना है तथा घनत्व 1.3 है 
जबकि पृथ्वी का 5.5 हे । यह अन्य तारों से अधिक चमकीला दिखाई देता है । इसके 
चारों ओर घने बादलों का आवरण है तथा बीच में धारियाँं दिखाई देती है जिनका 
रूप बदलता दिखाई देता हे । कुक गुलाबी पीले रंग की दिखाई देती हें । इस पर 
कही-कटही लाल धन्वे भी दिखाई देते है । एक बार एक लाल धन्वा 75 वर्ष तक 
दिखाई दिया था जिसका नाम “वृहद्‌ रक्त चिन्ह' था जो 48 हजार किण्मी० लम्बा व 
11.200 किन्मी° चौडा था । इसके धव्बे भूमध्य रेखा पर 9 घंटे 50 मिनिट, 26 
सेकण्ड में एक चक्कर लगाते है तथा धुवो के पास वाले धव्बे अपने चक्कर में5 
मिनिट अधिक लेते हैँ । इसकी सतह पर कोई .ठोस वस्त॒ नहीं है तथा घनत्व भी कम 
है जिससे अन्दाज लगाया जाता है कि यह गैसों का बना हो किन्तु बाद में यह गलत 
सिद्ध हआ । यदोँ के बादल सम्भवतः जमी हुई कार्बन-डाई- ओंक्साइड गैस के होंगे 
तथा भीतरी भाग ठोस होगा जिसके ऊपर बर्फ की मोरी तह जमी ह । इसके ऊपर 
वायुमण्डल हे । 
इसका तापमान -129 डिग्री से0 (-200 डिग्री फ०) है । वायुमण्डल मं 
एमोनिया, मीथेन ओर मार गैस है जिनकी मोटाई 16 हजार कि०मी० है । इस पर 
2? हजार कि०मी० मोरी बर्फ की परत है । 
यह प्रह सूर्य से 77 करोड, 32 लाख, 80 हजार कि०मी° (48 करोड 33 
लाख मील) दूर है । इस पर प्राणियों की कोई सम्भावना नहीं है । यह ग्रह इतना 
विशाल होते हए भी अपनी धूरी पर 10 घंटे (9 घंटे 53 मिनिट) मेँ घूम जाता है । 
ससी तीव्र गति के कारण इसका चपटापन अधिक हे । यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष 
(11.86 वर्ष) मे लगा लेता है । सूर्य की परिक्रमा मे इसकी गति 13 कि०मी० (8.1 
पील) भति सेकण्ड होती है । इसका विपलायन वेग 60 कि०मी० प्रति सेकण्ड हे । 
पह मरह होने से इसमे कला नहीं दिखाई देती । 
उपग्रह- विशालता के कारण ट्सके 12 उपग्रह या चन्द्रमा हे जिनमेंसे4 का 


भाकार हमारे चद््मा के बराबर या इससे भी अधिकः है । चन्रमा की अधिकता से 
ग्रहण अधिक लगते है । इन चार चन्द्रमाओं को सर्वप्रथम गेलीलियो ने अपनी 
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दूरवीन से 1610 में देखा था । ये है 'आइयो' “युरोषा" “गेनीमीड' ओर फेलिस्यो' 
'आइयो" का व्यास 3696 कि०्मी° है जो बृहस्पति का सबसे निकर का उपग्रह है 
जो इससे 4 लाख 19 हजार कि०मी° दूर है । यह वृहस्पति का चक्कर 1 दिन 18 
घटे 28 मिनिरमें लगा लेता है 

दूसरे उपग्रह “युरोपा' का व्यास 3120 किण्मी० है जो बृहस्पति पे 


6,66.560 किमी दूर है । यह वृहस्पति का चक्कर 3 दिन 13 घंटे 14 मिनि मे 
लगाता है । 


तीसरा उपग्रह “गेनीमीड' इससे 1 0,62,720 किण्मी० द्र है तथा यह 
वृहस्पति की परिक्रमा 7 दिन 3 घंटे 43 मिनिर मे लगाता है । इसका व्यास 5120 
कि०्मी° हे। | 

चौथा केलिस्टो' है जिसका व्यास 5168 कि०्मी० है तथा वृहस्पति स 
18, 10.400 कि०्मी० दूर है । यह इसकी परिक्रमा 16 दिन 16 घंटे 32 मिनि मं 
करता हे । पांचवें उपग्रह  एमाल्थिया' की खोज 1892 ई० में नाई ने की थी । यह 
वृहस्पति से 1,80.160 कि०्मी° दूर है । इसका व्यास 240 किन्मी० है तथा 
वृहस्पति को परिक्रमा 11 घंटे 57 मिनिर मे लगाता हे । 

इनके बाद 1904 ई० से लेकर 1951 ई० तक 7 ओर उपग्रहों का पता 
लगाया गया जिनका व्यास 24 कि०्मी० से 1 60 कि०्मी० तक है । इनमें से चार 


ग हँ जो अन्य उपग्रहों से विपरीत घड़ी की दिशा' (101८ ५5९} 
घूमते है । 


शनि (३1४ पा) 


शनि ग्रह का ज्ञान प्राचीन भारतीयों को था । पहले सोर-मण्डल की सीमा श 
ग्रह तक ही मानी जाती थी । इसकी सर्य से दूरी 1.41 ,88 47 480 कि०्मी० (88 


करोड, 67 लाख, 79 हजार 900 मील) है । अधिक दूरी के तापमान 
कारण इसका ताप क 
-151 डिग्री से° (240 डिग्री फ० ) रहता हे । द ९ 


7 इस पर सघन वायुमण्डल है 
अमोनिया ओर मीथेन चैसी जहरीली गैसें है तथा चारों ओर बादलों की 25600 
कि०मी० गहरी तह हे । इस पर प्राणियों कौ कोई सम्भावना नही है । 

पृथ्वी क हौ भाति इसके दोनों धुव चपर है । इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 
9.2 गुना है । इसका विषुवतरेखीय १ „20.000 कि०मी० दथा धरवीय व्यार 
1,07.200 किणमी० हे । यह ग्रह पानी से = 


भी हल्का 7 टै । 
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100 गुना हे किन्तु गैस तौल में पृथ्वी का 95 गुना ही हे । इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी 
के बराबर ही हे । 
यह ग्रह अपनी धुरी पर 10 घंटे 14 मिनिर में घूम जाता है तथा सूर्यकी 
परिक्रमा 29.5 दिन यें पूरी करता है । इसकी इस मन्द गति के कारण ही इसका नाम 
शनैःवर' अथवा -शनिश्चर' रखा गया । भारतीय ज्योतिषी इसे अशुभ ग्रह मानते है 
पह एके राशि पर 2.5 वर्ष रहता है तथा आगे ओर पीके की राशियों को भी प्रभावित 
। इस प्रकार 7.5 वर्ष तक यह अपना कुप्रभाव दिखाता है । इस ग्रह पर भौ 
हस्पति के समान धारिय दिखाई देती है । 
शनि ग्रह मे एक ओर विचित्र बात दिखाई देती है । वह है उसके "वलय 
(९1185) । दूरबीन से देखने पर इसके चारों ओर वलय" दिखाई देते है । इन्द 





चित्र-13-शनि के वलय म लाप्लेसन 
हत गेलीलियो ने 1610 ई० में देखा था । अारहवौ शतान समूह होगा । 
पह वलय -ठोस नहीं हो सकता । यह असंख्य वलया का ~ 
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1857 ई० में मेक्षवेज ने सिद्ध किया कि यह वलय छोटे-छोटे रोड़ों का समूह हो 
सकता हे । शनि के चारों ओर तीन वलय है । ये वलय कभी चौडी रेखा मे तथा कभी. 
लम्बी पडी के रूप में दिखाई देते है । ये छोटे-छोटे लघु चन्दो के बने है जिनका 
आकार नीबू के समान है । कुछ इससे भी छोटे है । ये सूर्य प्रकाश को अधिक 
प्रतिबिम्बित करते ह । सम्भवतः ये किसी उपग्रह के टूटने से बने होगे । भीतरी वलय 
18400 किलोमीरर चोडा है तथा उसके ओर ग्रह के बीच की द्री 14,400 
कि०मी० हे । बीच वाला वलय 25.600 कि०मी० चौडा है तथा भीतरी ओर मध्य 
वलय के बीचकी द्रो 4800 कि०मी० हे | बाहरी वलय 16 हजार कि०मी० चोडा 
है तथा बीच मे 4800 कि०मी० खाली स्थान है । ये तीनों वलय पतले है जिनकी 
मोटाई 16 किरमी° से अधिक नहीं है । ये वलय जब घूमते हें तो 7 वर्ष बाद इनका 
दक्षिणी पक्ष पृथ्वी की ओर ्ुक जाता है तथा 14 वषं बाद फिर ये खड़े दिखाई देते 
है । सन्‌ 1952 ई० में पता लगा कि शनि के बाहर एक चौथा वलय ओर है । ४ 

उपग्रह--रानि के 9 उपग्रह या चन्रमा है । 1905 ई० मे पिकरिग ने 10 
चोद का भी पता लगाया जिसका नाम 'टेमिस' रखा किन्तु उसके बाद्‌ वह दुबारा 
देखा नहीं गया । ये उपग्रह सम्भवतः किसी बडे चन्द्रमा के अधिक समीप आने के 
कारण उसमे तीव्र जवार उत्पन्न हुआ जिससे उसके खण्ड-खण्ड होने सेये बने हैं ।ये 
नो चन्द्रमा है- मीमांस एलसेलाूस, टोथिस्‌, डायने, री, रायरन हाइ्पेरियन, जेपेटस 
ओर फोबे । इनका विवरण निम्न प्रकार है 


मम 


खेजका | व्यास ग्रह से दूरी परिक्रमण की अवधि 
वर्ष कि०मी पे किण्मी पे 


घंटे 37 मिति 
8 ॥ 53 
2 दिनि 21 घंटे 18 मिर्तिट 
2 ` 7” 4 
` 25 
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इन उपग्रहों में *फोबे" सबसे छोरा उपग्रह है तथा ध 
दिशा (घड़ी को दिशा) में घूमता है । । यह अन्य ग्रहों के विपरीत 
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अरुण (शाप) 

दूरदर्शी के आविष्कार से पूर्वं मनुष्य को शनि ग्रहों तक काहीज्ञानथाजो 
कोरी आंख से दिखाई देते थे । भारत ये प्राचीन काल मे सर्य ओर चन्द्रमा को भी ग्रह 
पना जाता था किन्तु पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते थे । इस प्रकार उस समय 7 ही ग्रह 
पि जते थे तथा ' राहु" ओर केतु" को भी ग्रह मानकर 9 ग्रह माने जाते थे । किन्तु 
। परिक आर्यो को इन तीनों ग्रहों (अरूण, वरुण ओर यम) का ज्ञान था जिनका नाम 
' वरुण" ओर (क्रत' का वेदों मे उल्लेख है । बाद में सन्‌ 1781 ई° तक यह 
पना भौ ही की गई थी कि श्नि के बाद भी कोई ग्रह हो सकता है किन्तु 13 माच 
-न्‌1781 ई० को हरसेल ने सर्वप्रथम इस ग्रह का पता लगाया । हर्येल इग्लेण्ड का 
था । उसे "सर' की पदवी मिली तथा 200 पौँड प्रतिवर्ष के वेतन पर राज्य 
५ भना दिया गया । उसकी मृत्यु सन्‌ 1822 ई० में हुई । अरुण सर्य से 
9,28.(10,000 किणमीऽ द्र दै । इसका व्यास 46,880 कि०्मी? है तथा 
4 हेजो पृथ्वी से कमहै। इसका आयतन पृथ्वी से 64 गुना है । इसका 
त # पथ्वो पर्‌ 3 घंटेमे पहुंचता हे । इसके धरातल का क्षेत्रफल भी पृथ्वी से ४ 
( # ५ ध्वा के समान ही यह धुवो पर चपटा है । यह अपनी धुरी प्र 1 ०-७५- 
६ । इसका 42 मिनिट) मे घूम जाता है तथा मूर्यं की परिक्रमा 84 वर्षं मं पू ४४० 
` 190) भ विपलायन वेग 20.8 कि०्मी० प्रति सेकण्ड है । इस ग्रह कु. 
४ मो से° से भी नीचे रहता है । इसकी सतह पर 9600 कि० मी० ५८५७ 
भमन था इस प्र 4800 कि०मी० मोरा वायुमण्डल है । वायुमण्डल म न 

। तथा हाइटोजन गैसों की प्रधानता है । इस पर प्राणियों की कोई सं 


भी धारिय सका धूरी 8 अद्य 
से ४ र जिससे ए ॥ दिखाई | ९ £. था 


पता है) पचिम में उदय होते है तथा पर्व मे अस्त होते है । (यह र्व से पश्चिम को 


थहे-इस ग्रह के 5 उपग्रह है जो निप प्रकार है 


परिक्रमा का सपय 
१ स 9 || ट पि 































1948 1.29,600 
1851 1.90,400 
1851 2,65.600 
1787 4,35,200 





1787 5,80,400 
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वरुण (व्रिधुणा€) 
वरुण को खोज में ज्योतिर्विद को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ | 
अरूण कौ खोज के बाद गणितीय नियमों के अनुसार उसकी कक्षा स्थिति में अन्तर 
दिखाई दिया जिससे गणितज्ञ को विश्वास हो गया कि अरुण के आगे भी कोई ग्रह 
होना चाहिए जो इसकी कक्षा को-विचलित कर रहा है । सर्वप्रथम इसका पता फरसि के 
लेपेरियर तथा जर्मनी के एडसन ने लगाया तथा 23 सितम्बर 1846 ई° में गालो 
(जर्मनी) ने इसे खोज निकाला । 


श्त वरह का व्यास 44320 कि०मी° है तथां यह सूर्य से 4 अरब, 46 करोड्‌ 


80 लाख किलोमीटर दूर है । यह अपनी धरी पर 16 घंटे (15 घंटे 48 मिनट) मे 


>) 


घूम जाता हे तथा सूर्य कु परिक्रमा 165 वर्ष (164.75 वर्ष) में पूरी करता हे । इसका 
घनत्व 1.6 है । यह नारंगी के समान चपटा है । 


रसका तापमान -218 डिग्री से० से कम है । इस पर 960 कि०मी० मोरी षः 
को पर्त हे तथा उस पर 3200 कि०मी० वायुमण्डल हे जिसमें मीथेन कौ प्रधानत 
हे । थोडी हाइटोजन ओर हीलियम गैस भी पाई जाती है । यह दूरदर्शी से हर रंग का 
दिखाई देता हे । 


उपग्रह -इसके दो उपम्रह है टराइटन' ओर निरीड" “टराइटन' का व्यास 
4800 कि० मी० हे । यह 6 दिन मे 


ग्रह को परिक्रमा कर्‌ लेता है । यह परिक्रमा भी 
उल्टी दिशा (घडी की दिशा) मे करता हे । यह वरुण से 3,55.200 कि०्मी० दूर ै। 
इसका पता 1846 में लगा । 


शसका दूसरा उपग्रह "निरीड' है जिसका व्यास 320 कि०्मी० है । यह वरुण 
से 56 लाख कि०्मी° दूर है । यह अपने ग्रह को परिक्रमा एक वर्षमे (359 दि) ध 


४, है । इसका पता कुईपर ने 1 ०49 इ० में लगाया । इसकी कक्षा बहुत 
री है । 


। यमया कुबेर (णण 
सभौ ग्रहों के विषय में वैज्ञानिकों स 


किन्तु यम की उत्पत्ति संदिग्ध है । कुछ वैज्ञानिको का + + 
सौरमण्डल का सदस्य था किन्त ग कहना हे कि "यम' किसी 
गया । एक प्रकार से यह सूर्य का "दत्तक पत्र है। मेय 
< इस ग्रह लगाने का 
परिवल लावेल को है । लावेल े देखा कि अरुण कौ भारि ॥ मन 
गणितीय नियमों के अनुसार नहीं घूम रहा है तथा उसकी कषा मे अन नता हेतो 
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उसको विश्वास हो गया कि इसकी कक्षा के बाहर भी कोई अन्य ग्रह होना चाहिए जो 
इसकी कक्षा को विकृत कर रहा है । अपने विश्वास के अनुसार लावेल 1905 ई० मे 
ईपको खोज मे लग गये । गणना के अनुसार लावेल ने यह निश्चय किया कि यह ग्रह 
ष से 4 अरव मील कौ दूरी पर होना चाहिए तथा कुछ अजीब मार्ग से सूर्यं कौ 
परमा 282 वर्ष मे लगाता है । इसकी खोज का वृतान्त छप चुका था किन्तु उसने 
चय इस ग्रह को देखा नही था । केवल गणितीय आधार पर इसकी स्थापना की थी । 
पन्‌ 1916 ई० मे लावेल की मृत्यु हो गई । लावेल के साथ ईस कार्य को आगे 
न क लिए एरिजोना राज्य (य्‌०एस०ए०) में लावेल वेधशाला की स्थापना को 
गईं तथा.अन्य विद्रान्‌ इस कार्य को प्रा करे मे लग गये । निरन्तर प्रयल के बाद 21 
वरौ 1930 ई० को टोग्बिन इसका पता लगा लिया । 

पह एक छोटा ग्रह है जिसका व्यास 5768 कि०मी° हे । यह सूर्य से 5 अरब 
अपनी श किमी० दूर है । यह सर्य की परिक्रमा 250 वर्षो मे लगा लेता.हे । यह 
फे धु एर 6 दिन 9 घंटे में धूम जाता है। इसका मार्ग बड़ा अजीव हे । 

५ यह प्रह भ्रमण करता हुआ वरूण की कक्षा मे चला जाता हे । उस समय 

पे सूर्य से सबसे निकट रहता है किन्तु वरुण ओर यम की कक्षा एक दूसर से 17 
4 कोण बनाती है जिससे इनके टकराने की कोई सम्भावना नही हे । वैज्ञानिको 
20 » सात किया हे कि यह ग्रह सूर्य के निकट जा रहा हं । सन्‌ 1969 ५ मे 
प ^ ३ मोच यह ग्रह वरुण की कक्षा के भीतर रहेगा तथा 1989 ५५४ ४ ४ 
प रगा पूनम दूरी पर रहेगा । इसके बाद 2113 ई० मे यह सूर्य से अधिकतम दू 

1 । कुप का यह मत है कि यह आरम्भ में वरुण का उपद्रह धा । 

ए मह पश्व से हल्का ह । इसका वजन पृथ्वी का 0.9 है । इसका तापमान 


अ भी 
पा उमासेऽहे। इसपर भी अमोनिया, मिथेन गेसे है । टुसके उपग्रह का अभी 
प चला । 


दसवां ग्रह 

शभ पके 'यम' को ट्स सौर-परिवार का अन्तिम ग्रह मान। जाता है न 
स वीप 5.5 घंटे मे आ जाता है जबकि पृथ्वी का निकटतम्‌ न्‌ ॥ 
शमो अशि" 4.34 प्रकाश वर्षं दूर है । अतः यम ओ नजदीकी पकर 

ये क स्थान किस प्रकार रह सकता हे । सम्भवतः व वं 
रे पेशि रूस के वैज्ञानिकों ने 11 फरवरी 1960 ई० को दा षक 
॥ सेन्‌ क तारक पुंज का चित्र लेते समय वे अचानक एक ग्रह का प 

"95 7 ईर मे भी मास्को विश्वविद्यालय के छात्र एडवडं वनीसु 
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वज्ञानिकों का ध्यान इस ग्रह की ओर आकृष्ट किया था । (सौर-मण्डल का विवरण 
परिशिष्ट 2 में दिया गया है ॥ 


उल्कां ((€1€०1{€5) ॑ 

उल्कां जिनको “टूटने वाले तारे" भी कहते है वस्तुतः तारे नहीं है । तार 
कभी इस प्रकार टटते नही तथा वे पृथ्वी से इतने दूरहैकिये ट्ट कर्‌ हमारी पृथ्वी + 
नहीं गिर सकते । ये उल्कार्णं' एसे छोरे-छोरे पिंड है जो अंतरिक्ष में भरटकते रहते ४। 
ये ठंडेहोते है तथा जव कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कषतर मेँ प्रवेश करते ह 
पृथ्वी के आकर्षण के कारण इनकी गति बद्‌ जाती है तथा पृथ्वी की ओर तीव्र गति स 
वदने लगते हैं । पृथ्वी के ऊपर के वायुमण्डल के सम्पर्क मेँ आने से इनका धर्षण 
होता है जिससे ये गर्म हो जाति हे ओर इनसे गेये निकलने लगती ह जिससे इनका 
प्रकाश प्रवी प्र पर्हुचता है अतः ये गिरती है । अधिकांश उल्कां मार्ग मेही पू ४ 
जाती है तथा इनकी आवाज भी परथ्वी पर सुनाई देती है । कभी-कभी ये उल्कां मा 
मेनन होकर पृथ्वी पर गिर भी पड़ती हे, तो यह जोर से भूकंप जैसी ध्वनि होती ६ 
किन्तु एेसा अवसर कम ही आता हे । प्राचीन काल में कई देशों में इन उल्काओं की 
देवताओं का सन्देश वाहक राना जाता था तथा ट्‌नकी पूजा की जाती थी । सर्वप्रथम 
जर्मनी के दार्शनिक कैल्डनी ने साडवेरिया मे गिरी हुई अनेक उल्काओं का अध्ययन 
करके बताया किये उल्कां वायुमण्डल में से गिरी हे । 

हमारे वायुमण्डल मे प्रतिदिन करोड र आती है जिनकी गति 04 
कि०मी० प्रति सेकण्ड होती हे । कभी-कभी न बट्कर 160 कि०मी° प्रत 
सेकण्ड से ऊपर पहुंच जाती है । पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दम ॥ 
सेकण्ड की गति से आगे बढ़ रही हे जिससे यदि कोई उल्का उसके सापने से प्व 
की ओर 64 कि०मी० प्रति सेकण्ड की गति से आती है तो उसकी गति बढ़कर 04 
+ 29 = 93 कि०मी० प्रति सेकण्ट जाती है तथा पृथ्वी के पीकतेकी ओर 
आकर टकराने पर उसकी गति (4 - 29 = 35 कि०मी० प्रति सेकण्ड ही रह जाती 
हे । पृथ्वी के वायुमण्डल मे 


उल्का प्रवेश करती है उनमे 1 दी 
प्रकाश के रूपमे हमें दिखाई देती है ` परश करती है उनमें से केवल 1% 


से परथ्वी का वजन प्रति वर्ष 1 लाख टन बद जाता है किन्त के कः 
॥ न्तु पृथ्वी के आकार 
तुलना में यह स्पत कमहेकि यदि इसी रफ्तार सेये उल्काएं (५ रही तो पृथ्वी की 
सतह को | | डच (2 9 सेण्टीमीटर) मोरा होने मे करोडों वर्ष लग जागे । 
गुरुत्वाकर्षण के नियम के नुसार्‌ जब पृथ्वी का भार बढ़ता जा रहा है तो उसका 





गृरत्वाकर्षण भी बढ़ता जा रहा है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि 
भी बढ़ती जारहीहै। 
ये उल्कां अधिक ऊंचाई से नहीं आती है । इनका एक निचित क्षेत्र हे । ये 
पृथ्वी से 80 से 112 कि०मी० की ऊंचाई पर पाई जाती है तथा निश्चित मार्गं मेही 
भ्रमण करती हे । दुसे “उल्का पथ' कहते हैँ । पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा करती हुरं जब 
ईस उत्का पथ में प्रवेश करती है तो पृथ्वी पर सबसे अधिक उल्का वृष्टि होती है । 
खोज कने पर ज्ञात हआ है कि अगस्त ओर नवम्बर महीने मे पृथ्वी इसके मार्ग े 
होकर गुजरती है ओर तभी यहं सबसे अधिक उल्का वृष्टि होती है । इमे भी 12 
भगस्त ओर्‌ 16 नवम्बर्‌ को सबसे अधिक उल्कां देखी गई है । नवम्बर सन्‌ 1833 
९० मे पृथ्व प्र एक वार इतनी अधिक उल्का वृष्टि हई कि मध्य रत्र से सूर्योदय तक 
2.5 लाख उल्काओं को गिना गया था । इन उल्काओं से ज्ञात होता है कि 
श्य मे अपार छोटे-मोरे पदार्थं घूम रहे है तथा इन्दी पदार्थो से उल्काओं का निर्माण 
दाहे । पृथ्वी की कक्षा में जिस पथ पर सर्वाधिक उल्का दिखाई देत हँ वहं 
मभवत्‌ कोई धूमकेतु था जिसके रने से असंख्य कण शून्य मं घूम रहे है जिससे 
सहा उल्का-पात अधिक होता है । ये उल्कां एक दी ब्रह्मण्डीय पिंड से उद्धूत हुईं 
यह एक छोटा तारा था जो 40 करोड वर्ष पूर्व भयंकर टक्कर से ४१ ग्व 
कण उल्काओं के रूप में पृथ्वी पर गिरते रहते है । वैज्ञानिका को यह भी 
बन्यता है कि सन्‌ 1852 ई० मे एक "बीला' नामक धूमकेतु सूरय के समीप आकः 
हो गया जिससे आकाश मे कई उल्का बिखर गई । पृथ्वी जब इस मग से 
निकलती है तो भयंकर उल्का वृष्टि होत ह । 
य उल्कां तीन प्रकार की होती है - 
पार्ग ५ 1) कुछ उल्का इतनी छोरी होती है कि ये वायुमण्डल कम्‌ र 
पहुचता ही टूटकर अदृश्य हो जाती है तथा इनका कोई भी भाग पृथ्वी १९ 
# उल्का को “ट्टता तारा' (51100117 1815) क ष्व तक 
च - जो मार्गमे नष्टन 
हव ५. १७४ की उल्कां वे होती हैजो ^ 8 । वी पर क वार 
र्का उल्का प्रस्तर (प€1€01165) व 
स्तर गरे है जिनसे का क्षति हुई हे । 


` किन्तु 
भका) तीसरे प्रकार की उल्कां वे होती है जो गोल व काफी बडी होती है किन्तु 


(7८ 59115) कहते 


ै। ही फरकर्‌ चूर्‌-चूर हो जाती हे । इन्हें "अग्नि पिटः 
ि गिरते समय काफी प्रकाश दिखाई देता हे । हि 
इन उल्काओं से कोई हानि नहीं होती । प्राचीन क 
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ल में नका 























गिरना अशुभ का चिन्ह माना जाता था तथा किसी राजा या बडे आदमी को मृत्यु का 
पक माना जाता था । जव कोई उल्का प्रस्तर पृथ्वी पर गिर पडता है तो उससे भारी 
षति होती हे । एक वार 30 जून 1908 ई° को प्रात 7 बजे साइवेरिया के येनिशाई 
प्रान्त मे एक अत्यन्त प्रचण्ड उल्का गिरी जिससे भूकम्प जैसी ध्वनि हुई तथा पृथ्वी 
कापि उठी । इसके गिरने का पता 1927 ई० में लगा । जिस स्थान पर यह उल्का 
गिरी थी वहाँ घना वन था । उसे आसपास 80 कि०मी० तक सब मकान गिर गये 
तथा ज्त्ालामुखौ के समान कई गहे बन गये । आसपास की करीब 2560 वर्ग 
किमी कौ भूमि जल गई तथा अनेक मनुष्य व पशु मर गये जिनकी लाशों का भर 
णान चल सका। इस उल्का प्रस्तर का वजन 130 टन था । अमेरिका के एरिजोना 
प्रान्त म एक एेसा गडा देखा गया जो सम्भवतः प्रस्तर के ही कारण बन गया हो । 
इस गड का व्यास करीव 1280 मीटर है तथा इसकी भीतरी दीवार 174 मीटर ऊंची 
हे । इसके आसपास कईं छोटे-छोटे उल्का प्रस्तर मिले । इसे गिरे 7(10} वर्ष हा 
चुके हें । 

बाइबल', 'रोमन' तथा "चीनी! ग्रन्थो मेँ भी पत्थर बरसने के वर्णन मिलते हं । 
मक्का मे भी एक बड़ा उल्का प्रस्तर रखा है जिसकी पूजा होती है । इसी प्रकार के कई 


उल्का ब्रस्तर्‌ भारत मे भी गिरे थे जो कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है । यह 





उल्काओं का संग्रह समस्त एशिया मे अद्वितीय है । दप `. । 
ईस संग्रहालय बड़ 
टुकडा 56 किलोग्राम वजन का है । यह उल्का 3) तिः क 
क समीप गिरी थी । सन्‌ 1930 ई० में फंसे एक बार दो-तीन न उल्का प्रस्तर 
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गिरे थे । इसी प्रकार पोलोण्ड मे एक बार एक लाख पत्थर गिरे थे । कहीं-कहीं इन 
उत्काओं की इडी भी दिखाई देती है । सबसे बड़ा उल्का प्रस्तर न्यूयार्क के 
सग्रहालय में सुरक्षित है जिसका वजन 37 टन है । उत्तरी भ्रुव की खोज करने वाले 
एमिरल पियरी ने ग्रीनलेण्ड में एक एेसा ही उल्का प्रस्तर पडा देखा जिसका वजन 
37 ट था। सन्‌ 1938 ई० मेँ हंगरी के डिवीना स्थान पर एक 11 किलोग्राम कौ 
उत्का गिरी थ । यूनान में डायना की सूरत इसी उल्का प्रस्तर कौ बनी हई है । भारत 


मे उत्तप्रदेश के जालोन जिले में एक बड़ा उल्का-प्रस्तर गिरा जिसका वजन 2 टन के 
फरीब था । 


इन उल्का प्रस्तरो की खोज कमे पर ज्ञात हुआ कि इनमें शुद्ध लोहा रहता ह 
भा कुछ प्रस्तर केवल पत्थर के ही होते है । कुछ लोहा ओर पत्थर दोनों के ही होते 
९। इनमे करीव-करीब वे ही पदार्थं पाये जाते है जो पृथ्वी पर मिलते हे । इनमे 27 
त्वपरे जति हे जो स्पात से भ कटे हते है 


धूमकेतु या पुच्छल तारे (01६5) | 
कभो-कभी आकाश मे ठेसे सितारे भी दिखाई देते है जिनकी लम्बी पछ होती 
„ पथा इसमे प्रकाश होता है । इस प्रकार के सितारों को 'पुच्छल तारा, "कतु, 
प, ड्‌" या "बढ़नी" आदि कहते है । ये धूमकेतु कभौ.कभा ही दिखाई देते 
॥ न काल में भी इन धूमकेतु ओं को लोगे ने देखा था । चान के प्राचीन लेखों 
से पलता है कि ईसा के 240 वर्ष पर्व 15 मई को एक धूमकेतु उदय हआ । 
र तुं को प्राचीन काल में किसी अरिष्ट या भारी विपत्ति का कारण माना 
भाना ।केतुका उदय होना किसी राजा की मृत्यु, महायुद्ध, अकाएः, परहामारी आदि 
भयात धा ओर संयोग की वात किये या ओर कुछ कई बार एसा हुआ भीहै। 
लेदी शी मे व्यास जीने धृतराष्ट को युद्ध आरम्भ होने की सुचना धूमकेतु ~ 
ऽस समय । उन्होने कहा था, “हे राजन । कार्तिक के गद सग्राम आरः होगा, नध 
तदी पे लभककर धूमकेतु पृष्य नक्षत्र के फार पहंवंगा वराहमिहिर कन 
मे वृहत सहता" मे टन उल्काओं अर धूमकेतुओं के कुप्र < भाः 
ग सन्‌ 1066 ई० में इग्लेण्ड में एक धूमकेतु देखा गया ओर उ १ 
भाषा फणे ओर ज को मृतय हुई सन्‌ 1907 ई० मे एक विशालका „^ ॥ धूमकेतु ॐ 
1 मर्‌ ह (ना ~ 3 ६० म एक दूसरा 
मेत  " उसो वर्षं किंग एडवरई की मृत्यु हुई, सन्‌ 19 वा) ज 
पाभ द हुमा ओर 1914 ई० में प्रथम योरोपीय महायु< चि नने 
ओं को उदघृत कर इनं अशभ का चिन्ह माना जाता है । चीन केलम्‌ २ 
भोका र इनं अशुभ्‌ का चिन तिह विन्‌ 
सन्देशवाहकः मानते है जो भावी संकट कौ सूचना 


( 89 ) 























घरना्ओं व वार्ताओं पर वैज्ञानिक विश्वास नहीं करते । 


सर्वप्रथम इन धूमकेतुओं का वैज्ञानिक विवेचन 17 वीं शतान्दी मे किया गया । 
इसको आरम्भक खोज का श्रेय एडमरड हेली को है जिन्होने 1682 ई० में प्रकट हुए 
एक धूमकेतु को देखा तथा हिसाब लगाकर बताया कि ये धूमकेतु नियत अवधि क 
उपरान्त आकाश में बार-बार दिखाई देते है । हेली" उस समय इग्लेण्ड के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी ये तथा ग्रिनविच वेधशाला के अध्यक्ष थे । उस धूमकेतु के बारे मेँ उन्होने 
बताया कि बही केतु पहले भी सन्‌ 1607, 1531, 1456. 1378. 1301, 1145 
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रली इसे पहली वार, पहचाना था जिससे उसका 
| स 
१ १ धूमकेतु" रखा । इसी गणना के आधार प्र उसने भविष्यवाणी की कि 
यह कतु पुनः सन्‌ 1759 ई० में फिर दिखाई देगा ओर क 
अनुसार देखा भी गया । ततः वह उ ` 
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इन धूमकेतु ओं मे करई तो काफी छोटे होते है जो बिना दूरबीन की सहायता के 
नहीं देखे जा सकते । सन्‌ 1925 ई० तक करीब 900 धूमकेतु देखे गये थे । जिनमे 
400 तो दूरबीन के आविष्कार के पूरव ही देखे गये थे । शेष 16वीं शतान्दौ के बाद 
देखे गये जिनमे प्रसिद्ध 'हेलीकेतु" था जो सन्‌ 1835 ई० तथा 1910 ई° में देखा 
गया था । यह पुनः नियत अवधि के वाद 1986 ई0 मे फरवरी माह में दिखा दिया । 
तन्‌ 1910 ई° में दो धूमकेतु दिखाई दिये थे जिनमे एक ' हेलीकेतु' था 
ये धूमकेतु भी हमरे सौर-परिवार के सदस्य है । ये भी अपनी कक्षा मे 
परिभ्रमण करते हुए कई तो सूर्य का चक्कर लगाकर लौर जाते है तथा कई ग्रहों का 
भी चक्कर्‌ लगाते है । 18 धूमकेतु वृहस्पति का चक्कर लगाते है जिनका भ्रमण 
काल 6 से 8 वर्ष है । 6 धूमकेत्‌ शनि का चक्कर लगाते है । इसी प्रकार अरुण के 
पथा वरुण के & धूमकेतु है । वरुण के धूमकेतु का परिक्रमा काल 10-9/} वर्ष ह । 
तु को वरुण के परिवार का सदस्य माना जाता है । इन धूमकेतुओं क कक्षा 
कफो वड होती हे जिससे इनका चक्कर कई वर्षो मे परा होता हे । जब ये पृथ्वी के 
समीप आति है तभी दिखाई देते है । ये दीरघवृत्त मे न चलाकर "परिवलय 
(१८९0001) का मार्ग ग्रहण करते है 
केतु के तीन भाग स्पष्ट दिखाई देते है-- 
(1) नाभि या केन्द्र 
(2) शिर या मंड 
(3) पृ „1 
नाभि में हल्के उल्का प्रस्तर होते है तथा उसके चारो ओर हल्का गेस ५ 
दै ` सका सिर बनता है । केतु का सिर काप बड़ा होता हे । इसका व्यास" वा 
ससे चोगुनेसे बीस गने तक होता है । सन्‌ 1811 €0 मे एक कतु! 
षा जिसके सिर का व्यास 16 लाख किलोमीटर था किन इनकी ता १ 
1600) किर्मी की ही होती है । जिन धूमकेतु ओं का मार्ग लम्बा होता हं १ 
कष ओर्‌ चमक भी अधिक होती दै । इन केतुओं मे सवसं ०३५. 
8 होती है । जब ये धूमकेतु सूर्य के समीप अति ह ४५५५ 
वौ क दर जाने पर विलीन हो जाती है । कत का यह १ > गरम लगने से 
हती बल्कि छोटक योद समूह देती ६ प > है जिनका वयास 
1/1 काश व सुक्ष्म धूलि कण निकलते है जो बड़े हल्के ह 
गाखे इचसे भी कम होता है जिससे ये किसी को अपन दिखाई देती है तथा 


फेर हि 
पके । इन केतुं की पं सदा सर्व के विपरीत दिशा म र 


(91) 














ष 





सूरय के समीप आने पर इनकी लम्बाई बढ़ती जाती है । इनकी पूछ बनने के कारणों के 
विषय में आटन्स्टीन के सिद्धान्त से कुछ स्पष्टीकरण मिलता है । आदृन्स्टीन ने प्रकाश 
को भी पदार्थ माना है। अन्य पदार्था कौ भांति इसमे भी भार होता है तथा यह भी 
स्थान धेरता है । पदार्थ ओर प्रकाश एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते है अतः पदार्थ के 
सभी गुण-धर्म प्रकाशमें भी विद्यमान हें । प्रकाश के मार्गमे यदि उससे कोई हल्की 
वस्तु पडती है तो वह उसे दूर धकेल देता हे । धूमकेतु के पदार्थ प्रकाश से भी हल्के 
जिनका व्यास 1/10 लाख ईच से भौ कम है जिससे प्रकाश के धक्के से ये कपर 
पूर्य दूर चे जते है । इसी से इनकी पछ बनती है । जव य ूर्यसे दूर होते है तो 
इनक पृ इसी में मिल जाती है । इन धूमकेतुओं की पछ भिन्न-भित्र लम्बाई की होती 
। सन्‌ 1811 ईण्मेजो धूमकेतु देखा गया था उसकी पृ 20 करोड 80 लाख 
कि०मी° तक लम्बी थी । कभी-कभी यह लम्बाई बठकर 32 करोड किलोमीटर न 
भीहो जाती है विन्तु इसकी चोडाई इसकी नाभि से अधिक नहीं होती । यह पूछ 
कभी-कभी टेद़ी भी दिखाई देती हे । सामान्यतया पूछ .की लम्बाई 80 लाख 
कि०मी० होती है । सन्‌ 1774 ई० मे एक एेसा धूमकेतु दिखाई दिया था जिसके छ 
पठ थी । सन्‌ 1843 ई० मे देखे गये एक धूमकेतु की पठ 32 करोड़ किणमी° 
लम्बी थी । कभी-कभी इन धूमकेतुओं की पृछ में पृ ध्वी आ जाती हे किन्तु इससे 
पृथ्वी पर कोई हानि नहीं होती । तन्‌ 1910 ई० में पृथ्वी 'हेलीकेत्‌' की पं मेँ पड 
गहं थी । कभी-कभी इनका सिर सूर्य के अधिक समीप पहुंच जाता है तो वह पिघल 
जाता हे ओर टकडे बाहर निकल आते है । इनको पुंछ का घनत्व इतना कम होता दै 
कि ट्नमें से तारे स्पष्ट दिखाई ठेते हे | कभी-कभी इनका सिर पृ ्वी से रकरा सकता 
ह उस समय पृध्वी एर्‌ भयंकर उल्का वृषट.होती हे जिससे काफी क्षति होती है । ये 
भूमकेत टूट भ जते है एक बीला' नामक धूमकेतु इसी प्रकार सर्य के पास आकर 


सन्‌ 1852 .ई० मे ट्र गया था जिससे पे - ध्वी 
^. © करई । 
जब अपनी कक्षा भ्रमणमें इस मार्गसे 4 यत्का विः गई । १ 


मे | गुजरती हे तव भयं होती हे । 
वम्बर महीने में अधिकांश उल्का वृष्ट 1 4 ५ उल्का वृष्टि हो 
इन केतुओं का परिक्रमा ४५७ ल भौ काफी लम्बा होता है । 'हेलीकित' 75 वर्ष मे 
णम त ०५५५१) पमकेतु 35 वषे सर्वक यस्म 
कर्‌ लेता हं । एक अन्य धूमकेतु 'डोनारं ` क कः । 
वर्ष से भी अधिक लगते है । कु ल णो ) = ४५५ परिक्रमा मे ~“ 
होता हे । इस लम्बे मार्ग के कारण ही ये कभी-कभी. 7 , काल 70.80 व 


वि दिखाई देते है 
आर्यो का ज्ञान-यदि हम आधुनिक विज्ञान की चकाचौध से क अपने दी 





प्राचीनतम वेद साहित्य को देखें तो उसमें इनका पर्याप्त वर्णन एवं विवेचन मिलता 
ह । इस वेदिक विज्ञान की जानकारी पं० मधुसूदन ओ्चा ने अपने ग्रन्थ 'कादग्बिनी' 
॥ दी हे । इसके अनुसार इन धूमकेतु ओं की संख्या 1000 है जिनकौ 19 जातिया 
। गग, पाराशर आदि ऋषियों ने इनका स्वरूप भी बताया है तथा इनसे भी अधिक 
केतु गिनाये है । इनकी पहचान के भी संकेत दिये गये है । इनकी जातियों व संख्या 
निम्न प्रकारदी गर्हे 
भ जातिया -किरण, आग्नेय, मृत्युद, पार्थिव, सोमज, ब्रह्मदण्ड, विसर्पक, तस्कर 
म, कोलक, विकच, कनक, अरुण, विश्वरूप, गणक, ब्रह्मज, कंक,. कबन्ध ओर 
विपुल । ये केतुओं की उत्रीस जातिया है । 
सख्या-इन जातियों मे धूमकेतु ओं की संख्या निम्न प्रकार है 
(1) किरण, आग्नेय ओर मृत्युद-- प्रत्येक 25 होते है = 75 । 
लिव (2) पार्थिव 22, सोम्य 3, ब्रह्मदण्ड 1, विसर्पक 84, तस्कर 51, कौकुम 60, 
तर 33, कनक 60, पिकच 65, अरूण 77, विश्वरूप 120, गणक 8, ब्रह्मज 
(4, कंक 3 2, कबन्ध 96, ओर विपुल 9 होते है अर्थात्‌ 925 । इस प्रकार ₹1 
मं धूमकेतुओं की कुल संख्या (75 + 925) = 1000 होती हे । 


| स्वरूप का तर्णन करते हए बताया गया है कि आग्नेय जाति वालों के 


हेते है ही होती मत्युद केतु बाँकी शिखा वाले होते हँ पार्थिव भी बिना शिखा वाले 
ब्रह्मदण्ड तीन शिखा वाला, कनक केतु दो शिखा वाला, विकच बिना शिखा 
केतु चल तीन शिखा वाला होता है । इनके अतिरिक्त भी केतु होत है जिन जल 

कत उमि केतु. भर केतु, ओद्यालक केतु, पछन केतु, काश्यय केतु आवर्त 
ली | पवमचत इत्यादि कहते है । वसा केतु, कुमुद केतु, कपाल केतु. मणि केतु ओर 
कतु भीक्रमसे प्रकट होते है । 


दर्षं बा वर्ष 
पादे ऋ केतु 115 वर्षं बाद्‌, जल केतु 14 से 18 वर्ष बाद, उद्ाल केतु (क 
॑ केतु 115 वर्षं बाद्‌, रश्मि केतु 100 वर्षं बाद, वसा केतु 130 ` 


क केतु 125 वर्षं बाद, रौद्र केतु 300 वष 9 माहं बा भन ४७५५ 
६ आदि चेत है । इनकी आकृति, रूप, रग, दिश, किस ^ । सक वैज्ञानिक 
ॐ भौ वर्णन मिलता है । वैदिक साहित्य के अनुस 
सकते हे । 


®: ®: $ 
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ग्रह गतियो ओर उनकी पहचान ~ प्रह गतया ओर उनकी पहचान 


स्वच्छ रात्रि मं यदि आकाश की ओर देखा जाय तो असंख्य टिमटिमाते हए 
तारागण दिखाई देते हे किन्तु ये सभी एक ही प्रकार के नहीं है । इनमें से कर अधिक 
चमकीले हे तथा कई कम चमकीले है. कुछ पौत वर्ण के है, कुछ श्वत, कुछ रक्त तथा 
ऊख नील वर्ण के ह । कु ठे है जो अन्य सितारों के मध्य नियमित गति से वन 
दिशा मे चलते रहते है । इन चलने वाते पिडों को 'ग्रह' कहते है तथा स्थिर पडो को 
सितारे" कहते है । आकाश मे सितारौ को पहचान आसान है क्योकि एक वार उनकी 
आकृति तथा अन्य सितारों के सपिक्ष उनकी स्थिति पहचान तेने से उन्हे किसी भी 
य पहचाना जा सकता हे किन्तु निरन्तर घूमते रहने के कारण ग्रहों को पहचानना 
कठिन होता हे । यदि आज रात्रि को 9 बजे किसी ग्रह विशेष को सिर पर देखा है तो 
वहं छः महीने वाद्‌ कहा दिखाई देगा तथा किस समय दिखाई देगा यह बिना उसकी 
गति का ज्ञान किये देखना कठिन है । ग्रहों की स्थितिं को जानने की श्रेष्ट विधि 


पाग हे । कोरी आंख से ~, शुक्र, मंगल, वृहस्पति तथा शनि इन पांच ग्रहों को 
देखा जा सकता हे । 


ग्रहों 
ग्रहों की गतियो का ज्ञान निरन्तर वेध 


करके प्राप्त किया जाता है । सभी ग्रह 
नियमित रूप से सूर्य की परिक्रमा 


पे । र घडो को उल्टी दिशा मेँ करते हे । ये कितने समय 
मे परिक्रमा करते है यह पहले बताया जा चुका है किन्तु इनकी गति सम नहा रै । सूर्य 
से दूरी का इनकी गति पर प्रभाव पडता > 


ताहे जिससे कभी इनकी गति तेज होती है तथा 
कभी धीमी सूर्यकी सम्पूर्ण प्रदक्षिणा काल को "भगण" कहते है । यह "भगणः काल 
इनको “मध्यम गतिः होती हे किन्तु प्रतिदिन करो गति इससे भिन्न होती हे । उदाहरण 
के रूपमें बृहस्पति 12 वर्ष में सूर्य की करताहेतो एक वर्ष मे 30 अंश ही 
चलेगा अर्थात्‌ 1 दिन में उसको गति ऽ कला ही होगी ( 60 कला की 1 अंश होती 
टै) यह उसकी मध्यम गति है । किन्तु कभी यह ऽ कला से भी अधिक चल जाता है 
यानि 15 कला भी चल जाता है तथा कथ 1 कला ही चलता है । 
दूसरा प्रभाव पृथ्वी का पड़ता है । हम पृथ्वी के सापेक्ष इनकी गतियो कौ देखते 
हे जो स्वयं सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इससै 


> ° `" जब दोनों विपरीत दिशा मे होति है तो 
ये तीव्र गति से भागते दिखाई देते है तथा सूर्यके एक ही ओर ५ पृथ्वी आगे 
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कल जाती है जिससे सितारों के सपेक्ष मे पूर्व की ओर जाते हुए भ पश्चिम में जाते 
दिखाई देते है । पंचांगों मे टस "वक्री गति" ({२₹<0्20€ रणीं णा) कहते हँ। 
वास्तव मे कोड भी ग्रह “वक्री (उल्टा जाता नहीं है) होता नहीं किन्तु पृथ्वी की गति 
रण उल्टा जाता दिखाई देता है । इसे “आभासी गति" (^भृएभला। 
71010) कहते है । अन्य समय मे जब ये सिता के मध्य पश्चिम से पूर्वं की ओर 
याते दिखाई देते है तो इनकी गति “मार्गी गति' (27द्ल माणा) कहते हे । 
रप कारण से भारतीय ज्योतिषियों ने इस आभासी गति के अनुसार इन ग्रहो की 
भ प्रकार की गतियो निर्धारित की है- वक्र, अनुवक्र, विकला, शीघ्र, शीघ्रतर मन्द, 
म्दतर्‌ तथा समासम । किन्त पंचांगों मे मामी तथा वक्री दो ही गतिर्यो का उत्तेख 
हे । इससे यह भ्रम नही होना चाहिए कि कोई ग्रह पूर्व मे चलता हुआ वापस 
मे चलने लग गया । वह पश्चिम मेँ चलता नहीं है । किन्तु पृथ्वी की पूर्व 
4; क कारण वह सितारों के सापेक्ष पश्चिम मेँ जाता दिखाई देता है । भारतीय 
पपा इसी आभासी गति के कारण उसे “वक्री' कहते है । इन गतियो के आधार पर्‌ 
की ग्रह की तारो के मध्य स्थिति स्पष्ट की जाती है । मध्यम गति दरार लाई ह 
ती ३ मध्यम स्थिति" कहते है तथा आकाश में ग्रहों की जो स्पष्ट स्थिति दिखाई 
मे उसे “स्पष्ट स्थिति" कहते हैँ । इस स्पष्ट स्थिति के आधार पर ही उन्हे बै 
क जा सकता है । यह पंचांगों मे दी होती है तथा गणित से भर इसे ज्ञात 
जा सकता है । 


भारतीय गणनानुसार मर्व ओर ग्रहों की दैनिक मध्यम गति निम् प्रका र 














1 
3 छ श 
4 | ५. 
र 0 
1 0 
7 
0 
8 
9 0 
0 
0 
९ (60 परापिकलत' _ , विकला । 60 विकला 
४1 केला केला = ] प्रविकला । 60 प्रविकला = 1 


' 60 कला = 1 अंश ॥ 
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ग्रहं कौ स्पष्ट गति उनका अपनी कक्षा मेँ भ्रमण तथा पृथ्वी के परिभ्रमण दोनों 
काही परिणाम हे । इनके भ्रमणके कारण ये ग्रह पृथ्वी से भित्न-भिन्न स्थितियों मे 
दिखाई देते है, जिनके भित्न-भिन्न नाम दिए गए हैँ । जब कोई ग्रह, सूर्य ओर पृथ्वी 
की सीधमेंहोता है तो उस स्थिति को "युति" (07071610) कहते है । जब 
कोई ग्रह सूर्य से परे होता है तो उसकी दूर संयुति' (ऽएनां (णुालाणा) 
होती हे तथा जव वह पृथ्वी ओर सूरय के मध्य होता है तो उनकी निकट संयुति 
(लिण (गाुणालौजा) होती है । निकर संयति में केवल भीतरी ग्रह (बुध 
ओर शुक्र) ही आत हे अन्य दूरके ग्रह केवल "दूर संयुति' मे ही आते है । किन न 
वे पृथ्वी से सूर्यं की विपरीत दिशा मे होते है तो उसे “युद्ध' (01051110) 
स्थिति कही जाती है । भीतरी ग्रह कभी इस स्थिति मे नहीं आते । जब वे ग्रह पी 
तथा सूर्य को सीधमेन होकर किसी कोण पर होति हे तो इसे "कोणियान्तर अवस्था 
(10118110) कहते है । जब किसी दूर ग्रह का "कोणियान्तर' 90 अंश होता £ । 
तब वह ग्रह अपनी ' अवस्था' (02021111) मेँ कहा जाता ह । 
पह अवस्था दूर रहो की हो होती है । भौतरौ ग्रहो कौ वीय" अथवा "पश्चिम 
कोणियान्तर अवस्थाः होती हे । जब कोई ग्रह पृथ्वी के तिकरतम होता ठे तो 
 शीप्रोच्च"(९९18९९) तथा दूरतम होने पर (मंदोच्च' (८५10४९९) कहते है । 


ग्रहों का उदयास्त म 
ग्रहों की गति के कारण जब इनको सूर्य के साथ प्यति! होतीहैतो वे नरं 
दिखाई देते जिससे उन्हे “अस्तः माना जाता है । जबये घूमते हए पुनः सूर्य से श 
द्री पर हो जते है तो पुनः दिखाई देने लगते है । इनहं ग्रहो का “उदय कहते है । 
कभी ये ग्रह सूर्यास्त के बाट पश्चिम में तथा कभी सूर्योदय से पहले परब में 
देते हं। पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सितारों की भी सूर्यके साथ युति होती 
क वेभी ५८ तो होते है । भारतीय फलित ज्योतिष मे इन उदयास्त 
ष महत्व हं । शुक्र ओर के ` होते । 
के उदय ओर अस्त होने के लिए ० ५.४ र निस नपे म 


यक है सूर्य ओर ग्रह काल 
निचित अन्तर हो । इस अन्तर के कम र्य ओर ग्रह के नित्योदय 


पर वह ग्रह अस्त माना जाता है तथा 
अधिक होने पर उसे उदय माना जाता हे । 


प्राचीन ज्योतिषियों ने भित्र-भित्र ग्रहो के लिए भन्न निशित 
यह भन्न-भित्रनि 
किया हे । उदाहरणार्थ बृहस्पति ओर सूर्यके ५ निष्पोदयस्त कम य भ मिनट! 
का अन्तर पुने पर वृहस्पति का उदयास्त होता च । इस 44 मिनर के उदयास्त मे 
अन्तर का कारण है कि इस स्थिति भे वह मर्यसे 11 अंश दूर हो जाता है। 
(96). । 





ठ ग्रहों का उदयास्त प॑चांगों मे दिया रहता दै विन्तु इस अम्तर पर्‌ उनका दिखा 
ना आवश्यक नही हे । ग्रहों का दिखाई देना उनकी तेजस्विता, स्थलभद्‌, वायुमठल 


, ओ स्वच्छता संधि प्रकाश (1\५]) ९111) -की अवधि, चद प्रकाश क्षितिज के समीप 


क रक्तिम आभा, दृटा की मन्द व तीक्ष्ण दृष्टि मेघो कौ उपस्थिति आदि का भी प्रभाव 


पडता हे | 


ग्रहों की 'युति' 
ष भी ग्रहां की कक्षा की लप्वाई भित्न-भित्न होने सेये सूर्य को परिक्रमा 
तर अवधि यें प्री करते है । किन्त साथ ही पृथ्वी के भौ गतिमान हीन = 
' उनको "युति' का समय लम्बा हो जाता हे । जैसे बुध का परिक्रमा काल 44 
न ह किन्तु इस अवधि में पृथ्वी अपनी कक्षापे आगे निकल जाने के कारण 
ऽको "संयुति' 116 दिन है किन्तु इसकी "संयुति' 584 दिन वाट होती हं । मगल 
पक्रिमण काल 687 दिन ह, इसकी "संयुति' 771 दिन बा होती हं। वृहस्पति 


| ५५ परिक्रमा काल 12 वर्ष हे । यह प्रतिवर्ष एक राशि का अतिक्रमण कर्ता हं। सन्‌ 


अ 38० मे यह वृष राशि में कृतिका नक्षत्र के समौप्‌ था तच पुनः 1965 ई० म 


४ नदति चै समीप आ गया । इसके वाद्‌ यह 1५ 7 ० मे आया फिर 1989 ई° 
अगस्त । इस समय अप्रैल 1992 ई० में यह सिंह रारि मे था, जिसमें उसने 11 

1991 को प्रवेश किया था । 
ए शनि मन्द गति ग्रह दे । इसका परिक्रमण काल 29.5 
० क म अतिक्रमण करता है । 1956 ई° ५ मे यह ध | 
यह मीन राशि मे था । मार्च 1967 ई° में यह मेष राशि 


1] अपैल | 
1992 ई० को यह मकर राशि मे 22 अश प ै। 
ग्रहां पहचान | 
दृश्य ग्रहों को पह अनी 


जो गह कोरी आंख से दिखाई देते है उन्हे आकार 
[५ मध्य उनकी स्थिति को ज्ञात करके पहचाना ज सकता हे । इसके लि 


वर्ष है । यह 2.3 वर्षमे 
राशि में था फिर 1966 
तरे आया । इस समय 
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पचांग देखकर उनकी स्थिति ज्ञात करना चाहिए । 

इन ग्रहों को पहचानने के लिए सर्वप्रथम पंचांग से उसकी स्थिति ज्ञात करिये 
कि वह किसी राशि में कितने अंश एर चमक रहा है । इसके बाद तारामण्डलों के 
मानचित्र संख्या 1.2.34 में उस राशि को देखिये कि वह किस स्थान पर है । इस 
मानाचनर क नीचे तिथिय लिखी हई है जिनसे ज्ञात हो सकता है कि अमुक राशि 
किस तारीख को रात्रि को 9.00 बजे याम्योत्तर रेखा पर होती है । उस तारीख के 
सार उस राशि को देखकर उसमें उस ग्रह की स्थिति ज्ञात की जा सकती है । 

ईन ग्रहों को पहचानने कि लिए निम्न बातें पर ध्यान देना आवश्यक है-- 

(1, बुध-यह ग्रह बहुत छोरा है तथा उसकी चमक भी बहुत कम है । यह 
सूर्य से अधिक समीप रहने के कारण आसानी से नहीं पहचाना जा सकता । पहले 
पर्चांग देखकर यह ज्ञात करना चाहिए कि सूर्य ओर उसके राशि योग मँ कितना 
अन्तर हे । जब यह अन्तर 15 अंश हो तो उस समय इसे पूर्व या पश्चिम में केवल 
आधा घंटे के लिए देखा जा सकता हे । अधिक से अधिक इसका राशि योग का 
पर 28 अंश ही होता है तथा सामान्यत 23 अंश होता है । 

(< शुक्र-यह ग्रह बड़ा तेजस्वी ग्रह है । यह आकाश मेँ सबसे चमकीला 
दिखाई देता हे । इसका वर्णं चत है । यह सूर्योदय से पूर्वं अथवा सूर्यास्त के बाद दो 


„ (3) मगल-यह लाल रंग का ग्रह है । यह भी तेजस्वी दिखाई देता है । सूर्य 
आर इसके राशि योगमें 17 अंश का अन्तर होने पर यह दिखाई देता हे। 


(4) वृहस्पति-यह भी काफी तेजस्वी ग्रह वि | 
पर दिखाई देता है । हहे । यह सूर्य॑से 11 अंश दूर 


(5) शनि-यह कुछ नीले रगका दिखाई ठेता हे । यह कम तेजस्वी हे किन्तु 
इसके रंग के कारण इसे पह्चाना जा सकता है । 


ग्रहों कौ युतियां 
भूमते हुए ग्रह कभी-कभी एक दूसरे से अधिक समीप आ जाते हे । ग्रहों 
= युति" य "योग" क जाते है । ग्रहों के 
इस सानि्य क युति" या "योगः कहे है युति की अवस्था मे इनका पूर्व पश्चिम ` 
अन्तर नही रहता, उत्तर दक्षिण अन्तर रह हे अर्थात्‌ ये एक ही ण यो 
याम्योत्तर रेखा पर आ जाते है । जब दो महो के विम्ब परस्पर सपर्शं कर लेत है तो 
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(स उल्लख' कहते है तथा परस्पर मिल जाने को "भेद' कहते हे । एेसी स्थिति बहुत 
तौ कम आती है । प्रथम आर्यभट के सिद्धान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ मे 
१ ग्रह एक स्थान पर थे । उनका मध्यम योग श॒न्य (0 अंश) था । किन्तु ब्रह्मगुप्त 
तथा द्वितीय आर्यभटु के अनसार ये ग्रह केवल कल्पारंभ में ही एक स्थान पर अति 
कलियुग के आरम्भ से ये तीन चार अंशों के भीतर रहते है । 

वर्तमान कलियुग का आरम्भ ईसा के 31] वर्ष पर्वं माना जाता हे जिसके 3 
(992 ई० (चेत्र कृष्णा अमावस्या संवत्‌ 20048 ई० तक) तक 5092 वर्ष 
हे चुके है । कलिय॒गारम्भ में सभी ग्रहरेवती नक्षत्र के पास थे किन्तु ये एक , 
| खा मे नहीं थे । पृश्वी से देखने पर. ये 15 अंश के अन्तर पर थ । योरोप के 
| ज्योतिष वेली ने उल्टी गणना करके यह घोषणा की कि ईसा से 3102 वर्ष 
| भौ फरवरी को 2 बजकर्‌ 27 मिनिर ओर 30) सेकण्ड पर ग्रहों को यह दशा थी 
१ कलियुग का आरम्प हआ । यह काल महाभारत काल था । (इसका विशेष 








पूवं 2( ) 


कलगणना' अध्याय मे दिया गया है ॥ 
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राशि चक्र (20०419९ (ल्‌) 


स्वच्छ रात्रि मं आकाश की ओर देखने पर अनगिनत तारे दिखाई देते है १ 
इनको ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होता है कि इनमें से कई सितारे समूह में दिखाई | , 
हं जिनकी विशेष प्रकार की आकृति बनती है । एेसे तारा समूहो को "तारा समू 
तरापुज वा तारा मण्डल) ((-0516]]9110175) कंते है । इन सिताय द्रा बाई 


` ग विशेष प्रकार की आकृतियं के आधार प इनके विशेष नाम रख दिये गये ह, 


सितारों ५ समह पे प वे धा 
: ॐ इस प्रकार समूहों मे वाँटकर अध्ययन करने से इनको पहचानने मेँ सुि 
हाती हं । इस प्रकार से अध्ययन करने का कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा ह । 


सर्वप्रथम उत्तरी अक्षाशों पर दिखाई देने वाले 48 तारामण्डलों की स्‌ 
टालमी ने तेयार की थी तथा इनके प्रकाशवान सितारों का नामकरण भी किया 

वयर नामक पाश्चात्य ज्योतिषी ने प्रकाश के अनुसार 
वर्णमाला के अक्षरो मे उनका गामकरण किया । इन असंख्य तायो मे न 
तारामण्डलों को उनकी आकृति तथा पारम्परिक स्थिति से ही पहचाने जा सकते 
इनक आकृतिर्या परिचित शु पक्षी तथा अन्य देवी-देवताओं के नामों के आधार पः 
निश्चित कर इनके वैसे ही नाम दिये गये हें | भारत में तथा पाश्चात्य देशों मे 
र पाराणिक कथाओं से भी जोड़ा गया जिससे लोक जीवन में द्‌नको 

ला। 


टोलमी की सूची के बाद वाले 


= 0 जयोतिरविदो ने कई संशोधन कर 88 तारामण्ड 
देश में भिन्नभित्र नामों 


से पुकारा जाता हे । भारतीय ठ 

क 3१ सप सूची ह मिलती किन्तु पौराणिक कथा क 
चार पर तथा अन्य प्राप्त ग्रन्थो से ज्ञात होता हे कि भारतीयों को इन 

का अच्छा ज्ञान था जिनका कथाओं मे विशेष स्थान दिया गया । 

तारामण्डलों का शान आधुनिक समय मं हुआ है उनके नाम पाश्चात्य ही हे। उनके # 

भारतीय ताम नहा मिलते , ¶मकरण की यह्‌ परम्परा भारत तथा पाश्चात्य देशं 

काफा समानता लिये हुए है जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन कालम भी 

शाख का पूर्वं व पश्चिम देशों के मध्य 


आदान-प्रदान हओ हे | 
इन समस्त तारामण्डलों को दो भागों मे 


| मवि है--राशिय) 
आर अन्य तारामण्डल तथा इनमें पाये जाने श ` कनै किये आ 


माने जिनको प्रत्येकं 
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| ऋताः है नक्षत्र ओर अन्य सितारे । इनका अलग-अलग अध्ययन प्रस्तुत किया जा 


षहा है हः आकृति तथा स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके इन्हं आकाश मे पहचानाजा 
सकता हे | 


| राशियों का विभाजनं 
पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा के कारण सूर्य जिस मार्ग से सितारों के मध्य पञ्चम 
पूर्व क चलता दिखाई देता है उस मार्म को करानि वृत्त' कहते हं । सूर्य इस पूर 
शनि वृत्त का चक्कर्‌ एक वर्ष मँ परा कर लेता है । भारतीय ज्योतिषियो ने इस पुरे 
नि वृत्त (360 अंश) को 12 भागों मे विभक्त किया है । इस प्रत्येक भाग को 
परशि कहा गया है जौ 30) अंश की होती है जिसको सूर्य अपनी मध्यम गति से एक 
बहे मे पार करता है । थे राशियाँ पञ्िम से पर्वं की ओर मानी गई है तथा इनका 
भर्म १ स्थान मेष राशि है । प्रत्येक 30 अंशके कोण के मध्य कुच विशेष तारासमूह 
शित वृत्त" मे पडते है जिनकी विशेष प्रकार की आकृति के आधार प्र ₹ 

क नामकरण किया गया । | 

स्न राशियों के भारतीय एवं पाश्चात्य नाम निम्न प्रकार हे 


न्न 
2 वर्ष (णाप 
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संक्रान्ति +; 
रो १५ ॐ वार्षिक गति के कारण सूरय प्रतिमाह भिन्नभित्र राशियां शू 
रारि, भव सूरय एक राशि को पार करके दूसरी राशि मे पा [0 
क कामग कहते है । जैसे "मकर संक्रान्ति का अर्थहै सू 


श्व की "न । प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है जिसमे सू का 
देता पमा के कारण सर्य प्रतिदिन 1 अश पचिम से पू राशि को पार 
पुल ह । इसी प्रकार तुला संक्रान्ति का अर्थ है सू पन अशू संक्रान्तियो 
पेत है। ये पशि भे प्रवेश किया है । इस प्रकार बारह रिवो च 1" 


पक्रान्तियां अगरजी मास के मध्य मे पड़ती हँ जेसे-- 
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छ 


मेष वृष सक्राति 


मिथुन संक्रान्ति जून कर्कं संक्रान्ति 


सिह संक्रान्ति कन्या संक्रान्ति 
तुला संक्रान्ति वृश्चिक संक्रान्ति 


म मकर संक्रान्ति 
तु पि सक्रास्ति 
डन सक्रान्ति , । मीन संक्रान्ति 








मकर संक्रान्ति-14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है । राशियों 

की दृष्टिसे इसी राशि से सूर्य का उत्तरायण होना माना जाता है । इस संक्रान्ति का 
भारत में विशेष महत्व है । सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में शरीर त्याग करने पर 
पुनर्जन्म नहीं होता ठेसी मान्यता है । भीष्म पितामह को इसी कारण महाभारत वु की 
समाप्ति पर सुर्य के उत्तरायण की स्थिति के लिए दो सप्ताह तक शर-शेया पर पडा 
रहकर प्रतीक्षा करनी पटी । स्कन्द पुराण के अनुसार 'मकर संक्रान्ति के दिन हमार 
पृथवो सूर्य से अलग हूई । इसी कारण इसे सृष्ट सम्वत्‌ मानकर विशेष रूप से मनाते 
। भारतीय पंचांगों के अनुसार इस समय (1992 ₹० तक) 1,95,58,85.0,9 


व ४ की आयु के व्यतीत हो चुके है । इसका विशेष वर्णन कालगणना ' में किया 
याह्‌। ~ 


राशियों को पहचान 
आकाश मे राशियों की पहचान के लिए निम्न बातों को पर्वं जानकारी 
अवश्यक है 
(1) राशि की आकृति-सभी 12 राशियां भित्र.भिन्न आकृति वाली है । 
न्व आकृति के अनुसार ही इनके नाम पश-पक्षियों जानवरों आदि के चाप्‌ से य 
है । चित्र. 17 ये प्रत्येक राशि की आकृति दी गई है जिसे देखकः इने आकाश 
खा भासकता हे । देखें चित्र- 16 राशियों की आकृतियो । | 


प्रत्येक (2) राशियों का स्थान-ये राशियां मेष से आरम्भ होकर मीन तक ह| 


राशि 30 अंश के से पर्व की ओर दिखाई देती है । 
किसी 0 अंशके कोण की दूरी पर पथिमस धक कोद पपू्या 


| एक राशि को आकाश में देखकर उसके 30 अश 
पव मे अन्य राशियों को देखा जा सकता है । सैसे सिह राशि मध्य कः 
देही है तो कन्या राशि इसके पूर्व मेँ 30 अश के कोण पर दिखाई 


ते ते | अंश 
# भ्‌ पर्व मे तुला राशि होमी किन्तु 30 अंश पश्चिम मेँ कर्क राशि तथा 60 ५ 


थुन राशि होगी । इस प्रकार एक साथ पोच राशियाँ देखी जा 
९११ राशियां सूरय के “कानत वृत के आसपास ४ विन तीथ र्म 
प्रथम छ. राशियाँ (मेष, वृष, मिथुन, कक ~ धनु 
मकरे, वु से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य हैतथाशेषप ए अंश 
दि" भ) विषुवत रेखा से दक्षिण में है । इनमे वृथिक तथा धः, क मध्य हौ है। 
अत अक्षांश तक फैली है । बाकी की 30 अश दक्षिणी नम ` पर्‌ इनका 
तिच अक्षांशीय स्थिति देखकर हमारी अक्षांशीय > नर्‌ या दक्षिण 
निशित कर लेना चाहिए कि ये हमारे शिरोबिनदु से कितने अर 


( 103 ) 


ओर सिंह तथा मीन राशि 





` स्थ 









3५ 23 + 
द श्रम 


र । न = 
। ह: 1 ह 
+ ॐ 








 पिखाई देगी । उदाहरण के रूप में कोई व्यक्त उदयपुर से इन राशियों को देखता है 
वेह 24.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर खडा हे । उसे मेष, कर्क, सिंह राशि सिर पर 
खाई देगी । किन्तु वृश्चिक तथा धनु राशि 55 अंश दक्षिण मे दिखाई देगी । इसी 
"कार अन्य अक्षांशों से इनकी उत्तर-दक्षिण स्थिति ज्ञात करके देखना चाहिषए । 
(3) देखने का समय-राशियों के देखने का समय भी ज्ञात होना चाहिए कि 
॥4 सो राशि किस समय दिखाई देगी । उसी समय आकाश में देखने पर वह राशि 
छ गः देगी । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी राशियां पव पे उदय होकर 
जाता है अस्त होती ज्ञात होती है । चूकि 24 घंटे में 12 राशियों का उदयास्त हो 
६ ४५ प्रत्येक राशि 2 घंटे बाद उदय होती है । यदि कोड रशि सिर पर दिखाई 
पिमकी दो घंटे बाद उसके आगे की राशि सिर पर आ जाएगा तथा वह्‌ राशि 
प दिखा रि चलौ जाएगी । उदाहरण के तोर पर यदि रात्रि 9 बजे सिह राशि सिर 
पथा वाह देरही है तो 1] बजे कन्या राशि सिर पर आ जायगा, | वजे तुला रशि 
भन वृश्चिक राशि सिर पर होगी । इस प्रकार एक ह राशि में 9 राशियां 
से देखी जा सकती है तथा एक ही समय मे 5 राशियाँ देख सकते हं । 
फे ॥ सूर्य एवं चन्द्रमा की स्थिति-राशियों को देखने के लिए पहले ह ज्ञात 
। बि कि उस समय सर्य किस राशि में है । यह ' संक्रान्ति" से ज्ञात किया 
प्शियां हे! सूर्य जिस राशि मे चमक रहा है वह तथा उसके आसपास की दा 
पथमे प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देगी । उसके पन की क ५४ 
पूर्व कौ ओर 3 ()-3() अंश क्रे कोण पर दिखाई देंगी । उदाहरण क रूप 


15 अप्रेल को राशियाँ देख रहे है तो उस दिन सर्य मेष राशि परेहै। ते 


पथमे क णै परप राशियों नही टेगी । किन्तु सूर्यास्त के वाद मिथुन राशि 
सममे वृष राशियाँ नहीं दिखाई दंगी । किन्तु १५ ५८८५ 


गौ । ` दिखाई देगी, सिह राशि सिर पर होगी, वृध्चिक रा 
। को ) । # 
दय" र 12 बजे तला राशि सिर पर आ जायेगी । इसी प्रकार ५५७ 
पर्‌ । पूवं दिखाई देगी । इस प्रकार अन्य राशियों का समय ज करके 


५ भाकाश गे विने ॥ न | स्थिति स्थति ५ चाहिए । यदि 
४ 4 हदः ८८ से बाहर तथा किसी पहाड़ी 


पर अ धे री रात्रि पे 9 <. = 
पके ही इन्हें देशना चाहिए । रहः शै 
(6) पदि इन्हे देखा जाए तो ये अधिक साफ दिखाई देगी । क 
शे | पानचित्र से स्थिति ज्ञात करना- मानचित्र को सहायत से भ श: 
`खकर पहचानना आसान हो जाता है । मानचित्र क ~ 
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को 





न 





निम्न व्रातो की जानकारी आवश्यक है 


(1) ये राशिर्याँ मध्य आकाश मे ही दिखाई देती है । मध्य भाक 8 
मान्त्र 4 भागों मे दिया गया है- शीत. बसन्त ग्रीष्म तथा पतञ्चड़ ऋतु १ 
दिखाई देने वाले तारामण्डल इनमें दिखाये गये हे । प्रत्येक में 90 अंश देशान्तर 
क्षत्र आता है । मानचित्र पृष्ठ 108 से 11] तकं देखें । 


(1) मानचित्र मे जो खड रेखा है वे देशान्तर रेखां है जन ग 
रेखाण' (लाता) कहते है । ये रेखां उत्तर-दक्षिण रेखां हैँ जो द 
सर्‌ से होकर गुजरती है । इनका आरम्भ स्थान मेष राशि से है जिसे 0 अंश देशान 
कहते हे । भारतीय ज्योतिष के अनुसार यहीं से राशियों एवं नक्षत्रों की गणना 
होती हे। 

(111) ये रेखां पश्चिम से पूर्व की ओर 15-15 अंश के अन्तर पर उत्तर-दर्षि 
को ओर खीची गई है । 3 (/-30 अंश के वीच का भाग एक "राशि" कहलाता ह 
0 अश से 30 अंश तक मेष, 30 अंश से 60 अंश तक वृष आदि जो मानवि पाचि 
नीचे लिखा हे । एक मानचित्र मे 3 राशियाँ दिखाई गई है । इस प्रकार चारो ॐ 
मे मिलकर 12 ही राशियां आजाती हे । इस 30 अंश का पूरा भाग एक राशि 
| से पहचाना जा सकता है । 

„ (1५) पथ्वी की दैनिक गति के कारण ये सभौ राशियां 2 भ मर एक बार इ 


याम्यो्तर रेखा का ४ करती हे अर्थात्‌ प्रति 2 घंटे मे नई राशि कर १ 
९आजाती हं । जसे आजरात्रिको १ वजेम २ न 


' , थुन राशि याम्योत्तर रेखा पर ह 
वजे कर्कं राशि याम्योत्तर पर आ जाएगी । 


पर 
रखा दौ गई एए । मानचित्र मे 15-15 अंश के अन्तर " 

याम्योततर रेखा दी गई है जो क एक घंटे के अन्तर को प्रकट करती है । 
(४) चित्र के नीचे प्रत्येक माहं की तारीखे दी गई है । इन्हीं तारीखों पर इसके 
ऊपर की देशान्तर रेखा रात्रि को 9.00 बज याम्योत्तर रेखा होगी । उस समय ह 
खा पर दिखाई देने वाली राशियां याम्योत्तर रेखा पर दिखाई देगी । उदाहरण के रूप 
मे ष रस मानचित्र को 21 अप्रैल को देख रहे है तो इस तारीख को रत्रिं १ 
बजं [घह राशि" याम्योत्तर रेखा पर , 


यानि आपके सिर के टेमी । 
(५1) यदि आप 21 अप्रैल कौ स्के ऊपर दिखाई दे 


| न्य राशियाँ भी देखना चाहते है तो प्रत्यक 
5 न एक क अमे पक १ रेखन बाते है भ 
दिखाई देगी । जसे 21 अप्रैल के 9 वजे सिह राशि सिर पर है, 11 बजे कन्या रथ 
1 बजे तुला राशि, 3 बजे वृश्चिक राशि याम्यो्तर पर , 
राशियाँ देखी जा सकती हे । ज जाएगी । इसी प्रकार 
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(५1) याप्योत्तर रेखा से इनकी पूरव पश्चिम स्थिति तो जानी जा सकती है किन्त 
इनको उत्तर-दक्षिण स्थिति का ज्ञान अक्षांश रेखाओं कौ सहायता से किया जाता है । 
जं आप खडे है वहं इस याम्योत्तर रेखा पर आपके सिर के ऊपर का स्थान "शिरो 
धिनु ' (2611111) कहलाता है तथा जहो पृथ्वी ओर आकाश मिलते हुए दिखाई देते 

उसे ' क्षितिज ({10112011) कहते हे । उक्त तिथियों में दिखाई गई राशियां 
पाम्योत्तर रेखा पर तो होती है किन्तु ये आपके शिरोविन्दु से उत्तर या दक्षिण पेभीहो 
सकती हे । दस उत्तर-दक्षिण स्थिति का ज्ञान अक्षांश रेखाओं द्रार किया जा सकता 
। आप जिस शहर से देख रहे है पहले उस स्थान का अक्षांश परिशिष्ट । (अव) से 
शाते करिये । यह अक्षांश आपका शिरोबिन्दु है । फिर मानचत्र मे जिस रशि को 
आप देखना चाहते है वह किस अक्षांश पर है यह मानकर मेँ देखिये । इन दोनों के 
दो के अन्तर के अनुसार ही यह आपके शिरोविन्दु से उत्तर या दक्षिण मे दिखाई 
गा । उदाहरण के रूप मे आप उदयपुर 24.5 अंश उत्तरी अक्षाश से सिह राशि को 
नाह है तो यह 21 अप्रैल को आपके सिर पर ही दिखाई देगी किन्तु नै 
दिखार । जुलाई को आपके शिरोविनदु से 24.5 + 0} = 54.5 अंश दक्षिण ८. 
| प्रकार दगा । ज्येष्ठा नक्षत्र 15 जुलाई को 34.5 अश दक्षिण में दिखाई देगा । ५. 
गि अपने स्थान का अक्षांश देखकर इनकी उत्तर-दक्षिण स्थाति जात कर्‌ 
"५ । 


है (५111) इन मानचित्र मे दाहिनी ओर पश्चिम तथा बाह ओर पूर्व दिशा टी गई 
मानचित्र को अपने 


| सि क के ऊपर उत्त तथा नीचे की ओर दक्षिण है । इस क नि 
रपर उल्टा करके इस प्रकार्‌ रखिये कि इनकी रेखाएं पृथ्व का दिशा न 
पन 1 आ जाये । आप अपना मह उत्तर या टक्षिण में उस तरफ रखिय जिस तर्‌ 
बि देखनी हो तथा आप जिस अक्षांश पर खडे हं उस चाः च अपन। 
पर दिखाई मानकर्‌ उसके अनुसार उत्तर-दाक्षिण की राशिं देखिये । ये उस स्थान 
इ टेगी | 
अयो" | - इन राशियों को देखने के लिए मध्य आकार के चार मानचित्र 
जो पृष्ठ 108 से 111 तक दिये गये हं! 
देखने (\) मानच्् मे दी गई तिथियों के अलावा अन्य 
पिता इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी की "१ 
शो 9 ५१५५ 4 मिनिर पहले ही याम्योत्तर रेखा पर आ | । तो ष 
दिने वह वृष राशि का रोहिणी नक्षत्र याम्योत्तर रेखा पर दिख अ) 
५.56 पर ही उस रेखा पर आ जाएगा । इसका भी ध्यान रख 


चित्र का 


तिथियों या अन्य समय ॥ 
वार्षिक गति के कारण सभी 
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पानचित्र-21-पतद्मड़ ऋतु के तारामण्डल (4) 





( 111) 





. को रात्रि 9 बते याम्योत्तर रेखा पर 





राशियों को पहचान # 

इन वातां का ध्यान रखकर पहले मानचित्र मे उस राशि की स्थिति देखकर नीपं 

दी गं तारीखों व समय तथा स्थान को ज्ञात करिये कि आप की स्थिति किस अक्षांश 

पर हे तथा किस तारीख को आप देख रहे हे। उस तारीख को वह राशि > 

शिरोविन्दु से कितनी उत्तर या दक्षिण में दिखाई देगी । इसके अनुसार आकाश मे 

ध पर वह राशि उसी स्थान पर दिखार् देगी । नीचे राशियों की पहचान दी 

गह ह 

(1) मेष राशि-मेष का अर्थहे मेटः | स राणि की आकृति मेदे जैसी तेग 

इसे यह नाम दिया गया | इस राशि का विभाग सीमा () अंश से 30 अंश तक ६। 

इस विभाग में यह राशि 15 अंश देशान्तर पर तथा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पः 

दिखाई देती है जिसे चित्र संख्या 20 से देखकर इसे आकाश में देखा जा सकता £ । 
इसमे तीन मुख्य सितारे है जो एक त्रिभुज बनाते है । ये तीनों सितारे मन्द प्रकाश 
ह । इसके दो सितारे "अधिनी तथा ' भरणी ' नक्षत्र कलत है । यह राशि 7 दिसम्वः 

रहोतीहै तथा उस दिन उदयपुर, दुंगरपुर ठ 


आदि के अकषांशों से शिरोविन्दु पर दिखाई देती हे । सूर्य इस राशि में 13 


प्रवेश करता हे । 

(2) ष राशि-इस राशि को विभाग सीमा 30 अंश से 60 अंश तक ॥ 
वृष का अर्थं बेल" होता है । इस राशि कौ आकृति वैल जेसी होने से इसे "वृष ^ 
दिया गया । चित्र संख्या 20 में यह राशि 6 


प्र दिखाई गई है । इसमे मुख्य 5 सितार जो जयिनी के क सवं 
आकृति बनाते हे ए रे ह जो अंग्रेजी के \/ (ती) 


िः उस दिन जयपुर आदि के अक्षांशों से 10 

14 मई को प्रत = 

(3) भुन राशि-इसकौ युगल दि न जेभिनी' कहे ^ 
जिसका अर्थं ह जुडँ ' (175) है । चि संख्या 20) तथा 21 में इसको ~ 
०८) ५ तथा 20 अंश उत्तरी अक्षा पर दिखाई गर्ह हे । इसके अन्तः र 
टो सितारे अधिक चपमकोलते हे जिसमें उत्तर कौ ओ = नता त प्रकृति 
(62510) तथा दक्षिण की ओर वाले पुरुष' (ए च" अन्य सिता 
मन्द प्रकाश वाले है । यह राशि पूर्व से पश्चिम की ॐ ॥५) कहते हं! 


8 ष मकौ फैली रे । ६६ 
राशि को विभाग सीमा 60 अंश से 9/ अंश श ष ०१७७ 8 
५ नह इस 
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स फली है । ये दो सितारे "पुनर्वसु" नक्षत्र कहलाते हे । इस राशि को 21 फरवरी को 
त्रि को 9 बजे याम्योत्तर रेखा पर देखा जा सकता है तथा जयपुर के अक्षांशों पर 
शिरोविन्दु पर रहती है । दक्षिण की ओर का "पुरुष" सितारा प्रथम श्रेणी का है । सूर्य 
सस राशि में 15 जून से प्रवेश करता हे । 

(4) कर्कं राशि-इसकी आकृति किकडे' जेसी दिखाई देती दे । यह पित्र 
संख्या 21 मे यह 120) अंश देशान्तर तथा 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर दिखाई गईं 
ह । इसके सभी तारे मनद प्रकाश वाले है जिससे अंधेरी एत्रिमे री इन्हे देखा जा 
सकता है । इसके पश्चिम की ओर का सितारा "पष्य! तथा पूर्व कौ ओर का आश्लेषा! 
क्षर कहलाता है । यह मिथुन राशि से पूर्व की ओर स्थित दै । यह राशि 21 माच 
को याम्योत्तर रेखा पर रात्रि को 9 बजे आती है । इस राशि की प्रदेश सीमा 90 अश 
से 12) अंश तक है । यह उदयपर, बांसवाड़ा आदि अक्षांशों से उस दिन शिरोबिन्दु 
१ दिखाई देती है । सूरय 1 0 जुलाई को इस राशि में प्रवेश करता हे । कुछ ज्योतिषी 
सस कर्क मंडल को इसके नीचे की ओर फैले "वासुकी मण्डल (11५४) मेही 
गते है जिससे पुष्य" का पाश्चात्य नाम (12618 (09, तथा 'आश्लषा च 
(५०५४ पता 8) रख दिया गया । 1 

(5) सिह राशि-इसकी आकृति सिह जैसी दिखाई देती है जिसका मुंह पश्चिम 


> तथा पृष्ठ भाग पूर्व की ओर होता हे । चित्र सं न 2 (44: टुसे 150 ५ 
पथा 20 अंश अक्ष जा सकता दै । इसमे 6 1 पिलकर 
र वकि सितारा अधिक प्रकार] 


नाते हे जो इसका मह है । इसमे दक्षिण कीओर का 

ह । यह "मघा' नक्षत्र कहलाता है । यह "मघा" सूरय से 130 गुना भक 

01 प्रकाश वर्ष टूर है । यह भी प्रथम भरेणी का सितार ह । ४०. ०4 ॥ 

ओर्‌ ५५ तीन सितारे एक त्रिभुज बनाति है जो इसका पृष्ट भाग हे । द + 
रा सितारे है जिनमे पश्चिम की ओर वाला "पूवा फाल्गुनी! तथा ~ 


णा उत | ॥ याम्योत्तर रेखा पर होती है 
ते ५५ फाल्गुनी नक्षत्र न । यह रशि 21 6 १. ४ ५५ 
दुर आदि.के अक्षांशों से 7 अंश दक्षिण 


() अंश तक दै । सूर्य इसमे 1 ४५ ९, 
१ कन्या राशि-इस राशि की आकृति कन्या जैसी ५ देती है । ° 
भक्षांश क दक्षिण पूर्वमेंहै तथा चित्रि 2। मे 180 "4 व राशि रिणते 
ए पास मानचित्र संख्या 2 व 3 मे दिखाई गई $ ई 
तारा है पेमक वाला सितारा है जिसे 'चित्रा' नक्षत कहते ट 
तेजस्विता सूर्य से 440 गुनी है । य 
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दूर हे । यह राशि 21 मई को रात्रि को 9 बले याम्योत्तर रेखा पर होती है तथा जयपुर 
आदि से करीव 30 अंश दक्षिण में दिखाई देती है । इसकी प्रदेश सीमा 150 अंश से 
180 अश तक हे । सूर्य इस राशि में 17 सितम्बर को प्रवेश करता हे। 

(१) तुला राशि-चित्र संख्या 22 मे कन्या राशि के दक्षिण-पूर्व में "तुला" राशि 
दिखाई देती है । इसमें चार सितारे तराज्‌ की भाति दिखाई देते है । ये सभी सिता 
„द प्रकाश वाले हं किन्तु पश्चिम वाले दो सितारे अधिक चमक वाले है । इनमे एक 
विशाखा, नक्षत्र है । यह राशि 21 जून को "याम्योत्तर रेखा" पर होती है तथा जयपुर 
आदि स्थानों से 47 अंश दक्षिण मे दिखाई देती है । इसकी प्रदेश सीमा 180 अंश 
स 210 अंश तक है । सर्य इस राशिमे 1 अक्टूबर को प्रवेश करताहै। ` 

(8) वृश्चिक राशि-तुला राशि के दक्षिणपूर्वं मे यह राशि आकाश के बडे 
भाग मे फली हुई है । इसकी आकृति विच्छ जेसी है । चित्र संख्या 22 में यह राशि 


समा सकता हे । यह लाल रंग का दिखाई देता है जो मंगल ग्रह के संग से मिलता है 
इसलिए इसे प्रतिदरनद्री (41114765) कहते हे । इस राशि की प्रदेश सीमा 210 अंश 
से 240 अंश तक है । सूयं इसमें 16 नवम्बर को प्रवेश करता है । 

2) + रशि-इसकी आकृति एसी दिखाई रत है जैसे कोई योद्धा धनुष 
लिये खडा हो । यह वृश्चिक के.ठीक मे दिखाई देती हे । हमारी आकाश-गंगा का 
मार्गं इसी से होकर जाता है। वज्ञानिकों के अनुसार यही धनु राशि" हमारी 
आकाश गगा का केन्र है जिसके चारों ओर हमारा सूर्य अपने पूरे सौरमण्डल को 
साथ लिए 200 मील (व सेकण्ड की गति । कर रहा है । चित्र संख्या 22 
व 23 में यह 270 अंश देशान्तर तथा 30 अंश दक्षिणी अश | 
इसके पश्चिम की ओर का सितारा पूर्वाषाढाः वाप परिहत 8 
कहलाता हे । यह राशि 21 अगस्त को रात्रि 9 बजे " याम्योत्तर रेखा" पर होती है तथा 
जयपुर आदि अक्षांशों से 57 अंश दक्षिण ये दिखाई देती है । इसकी प्रवेश सीमा 
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240 अंश से 270 अंश तक है। सर्य इस राशि में 15 दिसम्बर को प्रवेश 
करता हे । ") ह | 
(10) मकर राशि-इसकी आकृति मकर जैसी दिखाई देती है । यह धनु राशि 
उत्तर पूव में हे जिसे चित्र संख्या 23 में 300 अंश देशान्तर तथा 2/ अंश दक्षिणी 
कांश पर दिखाया गया है । इसके सभी सितारे मन्द प्रकाश वाले हे । यह 21 
तम्ब को रात्रि को 9 वजे “याम्योत्तर रेखा" पर होती है तथा जयपुर आदि से 50 
भर दक्षिण में दिखाई देती है । इसकी प्रदेश सीमा 270 अंश से 300 अश तक है । 
९ त रशि मे 14 जनवरी को प्रवेश करता है । इस “पकर संक्रान्तिः का विशेष 
पेय + 1) कुभ राशि-मकर राशि के उत्तर पर्वमें कुंभ रशि ठे । चित्र संख्या 6 
[0 ५ अंश देशान्तर तथा 0 अंश अक्षांश पर दिखाई देती े। इसकी आकृति 
क्र भ लिये हए महिला जैसी है । इसका सबसे चमकीला सितारा शतभिषा 
जो विषुव वृत्त" पर दिखाई देता दे । यह राशि 21 अक्ट्ः कोरत्रि9 बजे 
पात रेखा' पर होती हे तथा जयपुर आदि अक्षांशों से 27 अंश दक्षिण मे 
ई देती ह । प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार इसमे 100 ता ह इसतिए 
तो ' कहते है । इसकी प्रदेश सीमा 300 अंश से 330 अंश तक है । सूरय 
पशिमें 13 फरवरी को प्रवेश करता हे । 


यहे 3 ध ह मोन राशि-इसकी आकृति मल्ली के समान है तथा चित्र संख्या 23 मे 
५ अंशा अथवा () अंश देशान्तर तथा 10 अंश उत्तर अक्षाश श आसपास 

है । यह राशि कु राशि के उत्तरपूर्वं म बड़े आकार मे फली हई ने 

रो गणना गस्‌ एक सितारा ठे जिसे रेवती" नक्षत्र कहते है । राशियों तथा ४ 
वेतो । १ यही से आरम्मर होती हे तथा अन्तिम राशि "मीन तथा [क ४4 | 
पर होती यहीं समाप्ति होती ह । यह 21 नवम्बर को रात्रि 9 जे या वनं 
स्पे हे तथा जयपुर के अक्षांशों से करीब 10 अश दक्षिण मे दिखाई £ 

3 इस राशि मे 14 पाच 


 पषेश देश सीमा 330 अंश से 360 अश तक है । सूर्य 
करतार | 








निन राशियों की अन्य विशेषताएं तहे 

यह कहते है कि हमारे सौर-मण्डल के बाहर से एेसे घोल नहं लगा पये 

स यत की रेडियो तरगों मे बाधा उततर हो रही है । इनका च पत क) 
* हमार ज्योतिर्विदो के अनुसार ये इन राशियो से आरहेह। 
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म इन राशियों के विषय में कहा गया है कि मेषु वृषु, मिथुन तथा धनु राशियां अति 
शब्द वाली है, कर्क, मीन, वचि तथा तुला शब्द्‌ रहित है तथा कन्या, कुभु मकर अध 
शब्द वाली है । इससे ज्ञात होता है कि जिनमें विस्फोट हो रहा है वे अति शब्द उत्यत् 
करती है, जहां निर्माणावस्था है वहं अधं शब्द है तथा जह सृष्टि क्रम आरम्भ हो चुका 
हे वरहा शब्द्‌ हीनता है । | 

इसके अतिरिक्त भारतीय ज्योतिषियों ने इन राशियों का जब किसी ग्रह विशेष 
सेयोग होता है तब उसका पृथ्वी पर्‌ क्या प्रभाव पडता है इसका भी पता लगाया 


जिसके आधार पर ही फलित ज्योतिष का आरम्भ हुआ । अभी वेज्ञानिक इस प्रभाव 
को ज्ञात नहीं कर पाये हे । 
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नक्षत्र पण्डल 








नक्षत्र परिचय 

प्राचीन काल में सभी सितारों के लिए "नकषत्र' शब्द का प्रयोग होता था किन्त 
धीर धीरे यह उन सितारों के लिए ही प्रयुक्त होने लगा जो चन्द्रमा के मार्ग में पडते 
है। चन्रमा चकि पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे मे लगा लेता है जिससे यह 
प्रति दिन 13 अंश पश्चिम से पर्व की ओर हटता जाता हे । चन्द्रमा की इस दैनिक गति 
अनुसार इस पुरे मार्ग को 27 भागों मे बाँट गया । टुससे प्रत्येक भाग का 
मध्यान्त 13 अंश, 20 कला होता है (13 अंश 20 कला ; 27 = 360 अर) । 
इस 13 अंश 20 कला के विभाग को एक “नकषतर' कहा जाता है जिसे चमा एक 
दिन मे पार करता है । जिस प्रकार राशि का मध्यान्तर 30 अंश होता दै उसी प्रकार 
षते का मध्यान्त 13 अंश 20 कला होता है जिससे प्रत्येक राशि ॥ 2.25 नक्षत्र 
आजति हे । चन्द्रमा को एक राशि को पार करने मे 2.25 दिन लगते है । इस नक्षत 
भाग के मध्य पडुने वाले किसी चमकीले सितारे के नाम से इनके 27 नाम १ दिये 
जन "नक्रः कहतेह । ये नत्र कुछ तो राशियों मे किसी चमकीले तारे के ही ^ १ 
ख अन्य तारामण्डलों के सितारे है जो इस सीमामेया सके आसपास पडते ह १ 
सम नक्षत्रों का ज्ञान भारतीयों को वैदिक काल से था । करीब 2500 ६0 पूर्वं न 
“कै भारतीय ग्रन्थों मे मिलती है । इन नक्षत्रों का आरम्भ स्थान "अश्विनी नक्षत्र । 

मेष राशि तथा अश्विनी नक्षत्र का आरम्भ स्थान ए ही है । इस विन्दु 








पचिम से पर्व की ओर नक्षत्रों का क्रम निम्न प्रकार है जिनकी दूरी 13 अश 
है।. ` 
] संख्या एवं नाम 
क (8. ^111165) 2.भरणी ()/ 1111685) 
| „ शतेका (71112065) ५ रोहिणी (10९0 भा) 
| ~ देगशिरा ( 7080101) 6. अद्रा (61९1०९४६) 
॥ पनर्वसु (णाप) 8. पुष्य (). प्रता) | 
1 ५ आश्लेषा (018 [ता8) 10.मघा (२९९०३) 
प फाल्गुनी (11९12 {९0४5} = 12.उत्तस फाल्गुनी (11800 9 | 
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13. हस्त ((0\115) 14.चित्रा (501८) 


15 स्वाति (तावा 5) 16.विशाखा ([,01४) 
14.जनुराधा (1). 9007]011) 18.ज्येष्ठा (11121695) 
19.मूला (5121112) 20.पूर्वाषाटा(]. 51118115} 
2 1 .उत्तराषाढ़ा (1 920111811065} 22.श्रवण (11011) 

23. धनिष्ठा (रागा) 24. शतभिषा ([,. ^011911115} 
25 .पूर्वाभाद्रपद्र ( 18116} 26.उत्तराभाद्रपद्र (^ 1९110) 


27. रेवती (1. एाऽलणा)) 


पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी नक्षत्र 24 घंटे मेँ एक बार पूर्व से ल 
हकर प्म मं अस्त हो जते है । इनके उदय होने मे 52 मिनिट का अन्तर होता है 


यदि कोट नक्षत्र आज रात्रि को 9 वजे याम्योत्तर रेखा पर हे तो 52 मितिर के बाद 
अगला नक्षत्र उस स्थान पर्‌ आ जाएगा । 


राशियों से सम्बन्ध 


हे तथा एक नक्षत्र 13 अंश 20) कला का होता = 
होते हे । इसलिए प्रत्येक नक्षत्र को चार भागों मे 
पाद या "चरणः (@00140172111) कहते हें । इस प्रकार 
गुसार होती हे 


एक राशि 30 अंश की होती 
जिससे एक राशि मेँ > .25 नक्षत्र 
वोरा गया । प्रत्येक भागकरो 
प्रत्येक राशि में नक्षत्रों को संख्या 






2 
मिथुन | -- 
व 3 
क 
त, 























त्रवण, | धनिष्ठा, 
2 4 2 | 
घनिष्ठा, | शतमिषा, | पू९ भाद्रपद, 
( 2 
^ पू० भाद्रपद, | उॐ० भाद्रपद, रेवती, 
1 4 4 


"क नक्षत्रों की सीमा ओर योग तारे 4" 
3, कृतिका मे मे एक ही सितारा है तथा करई समूह में भी होते हें जैसे अश्विनी मे 
6, मूला में 1], रोहिणी में 5, श्रवण मे 3 आदि । इन समृहों मे जिस 

क्षसे छ नक्षत्र मानकर गणना की जाती है उसे "योग तायां कहते हे । रेवती 
तु आवश्यव करके प्रत्येक नक्षत्र की सीमा 13 अंश 20 कला निर्धारित की ग ह 

तै न्त्र प्रदेश मे नहीं किये 27 ही नक्षत्र उसी सीमामे आ जाये । कही-कही एक 
भातत । मेदो नक्षत्रों के योग तारे आ जाते है ओर किसी मे एक भी नहा 












ॐ भारतीय पंचांगो नक्षत्रों का महीनों से सम्बन्ध न 
भाधार्‌ पर य पंचांगों ये चान्द्र महीनों के नाम इन्दी नक्षत्र तथा चन्म) की हनम : 
¢ खे गये ह जिससे टुन नक्षत्र को देखकर प्रहीनो तिथि तथा समव १ 

पौ भिलेती से किया जा सकता है । एेसी गणितीय पद्धति अन्य किसी पंचाग क 
| उसे | पूणिमा के दिन जब सूर्य अस्त होता है तो चन्द्रमा र्व प्रे उटय 
कौ शेता ७ जिस नक्षत्र मे उदय होता है उसी नकषतर क्‌ ना का महीना 
। (इसका वर्णन "कालगणना' अध्याय मे किया गया दै |) 
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तिथि ज्ञान 

इन नक्षत्र ओर चन्द्रमा के बीच की दूरी से तिथि का भी ज्ञान हो जाता है । जैस 

जयेष्ठ महीने मे चन्द्रमा रेवती नक्षत्र मे दिखाई दे रहा है तो यह ज्ञात किया जा सकता 

हे कि वैशाख की पूर्णिमा को चन्रमा विशाखा नक्षत्र मे था । अव यह रेवती नशत्रमे 

भया हे जो विशाखा से 11 नक्षत्र आगे का हे । चन्रमा की गति प्रतिदिन एक न्त 

| होती हे । अतः 11 नक्र पार कसे मे उसे 1] दिन लगे जिससे उस दिन ज्येष्ठ मास 
| 15)! का एकादशी तिथि हे । इसी प्रकार वर्ष मे किसी भ दिन यह देख लीजिये कि चन्रमा 
|| | किस नक्षत्र मे चमक रहा है तथा महीना कौन सा है , यदि वह फाल्गुन महीना 
| ~“ चन्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र मे है तो इसका र्थहे माघकी पूर्णिमा को चन्द्रमा मघा नक्षत्रम 


| > ३ 


था तथा जव यह उससे 8 नक्षत्र आगे ज्येष्ठा यें है तो उस दिन की तिथि अष्टमी 
होगी । 


नक्षत्रों कौ पहचान क 

आकाश में इन नक्षत्र को पहचानने के लिए विशिष्ट ताराज तथा राशियों का 

सहायता ली जाती है । ये नक्षत्र किसी राशि अथवा अन्य तारामण्डल के विशिष्ट 

सितार हं जो चन्रमा के मार्ग मे पडते है । दो नक्षत्रं के बीच करीब 13 अंश 2 
मे 52 मिनि का अन्तर होता है । 





| ओर का भरणी' | इनत 
| गत जी यस थामस ह च णी थ 
| नक्षत्र कौ प्रदेश सीमा 13 अंश 20 कला तक तथा भरणी की 26 अंश 40 अंश तक 
हे किन्तु ये दोनों नक्षत्र इस प्रदेश सीमा से आगे हे । अश्विनी 14 अंश 6 कला पः 
तथा भरणी 27 अंश 4 कलापरहै। ये क्रमशः 3 दिसम्बर तथा 1 दिसम्बर 
रत्रि 9 बजे याम्योत्तर रेखा पर दिखाई देते है तथा उदयपुर डंगरपर बांसपाडा 
के अक्षांशों पर .ठीक सिर पर दिखाई देते हि| ~ ऋ 
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= कृत्तिका-इसी के .ठीक पूर्व कौ ओर करीब 20 अंश के अन्तर पर्‌ सात 
हारों का एक गुच्छा दिखाई देता है । यही "कृतिका नक्षत्र है । कार्तिक महीने की 
 पूणिमा को चनद्रमा टुसी नक्षत्र मे उदय होता है । इस नक्षत्र की प्रदेश सीमा 40 अंश 
0 कला हे किन्तु यह भी इस सीमा से आगे 40 अंश 7 कला पर हे । यह नक्षत्र 28 = 
दिसम्बर को रात्रि 9 बजे याम्योत्तर रेखा पर दिखाई देता है तथा उदयपुर इगरपुर 
भसपाडा के अक्षांशों पर यह ठीक सिर पर होता हे । यह नक्षत्र "वृष! राशि का ही 
क्षि माना जाता है। इस कृत्तिका को दीप पंज का प्रतीक मानकर दीपावली के 
पर पर दीपक जलाकर इसकी पूजा की जाती है । ज्योतिर्विदों को यह विश्वास है 
ह संपात ' (2011710) में गति है । यह प्रति वर्षं 50 विकला पीके हटता जा रहा 
९ वेदिक काल मे "बसंत संपात" इसी कृतिका -नक्षत्र के पास था। इस समय यह 
 नक्षत्रकेपासहै। कीनि, ४. 
(3) रोहिणी-इसी मानचित्र मे कृतिका के दक्षिण पर्वं कौ ओर करीब 1 
श कौ दूरौ र पांच सितारे दिखाई देते है जो अगरी के ४ के आकार फ ह ॥ यही 
शशि हे । इसका पर्व की ओर का एक चमकीला सितारा है जिसे न 
हे । रोहिणी नक्षत्र की सी तक है तथा यह 
मे राहिणी नक्षत्र की सीमा 53 अंश 20 धव 9 9 अते वोन 
मरे दिखाई देता हं । यह 
है । यह प्रथम श्रेणी का 
| 


सीमा ] ठे 
प्र होता 49 अंश 55 कला पर्‌ है । यह 18 जनवरी 
ता हे । जयपुर के अक्षांश शिरोबिन्दु से 7 अंश दक्षिण 
सितारा ॥ 1 गुना तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्षं दूर 
। 


(4) मृगाशिर ओर आर्व्र-दस रोहिणी नक्षत के द | पर्व मं क ५५३ 
> ८ ) ८ ग | 
] रे "त दिखाई देता है जिसे "मृग मण्डल या ना र | से * प | जे | 


पे जण ग = था अआ 
मे आकृति 70 अंश देशान्तर तथा 0 अच कहते है । इसके सिर के पास 


तीन रि सकता है । इसे “अग्रहायण ' भी कहते हं । इर 
ओर्‌ का का एक समूह है तथा इसके कन्धों क पास ॥ धरदौ 
-मृगशिर' तथा पर्वं की ओर का "आद्र क्षर क 

60 अंश 40 कला तथा आर्द्रा की 80 अंश 0 कला ९ । 


| ` ] इनमे 
पगशिर भ ही क्रमशः 62 अंश्ञ 18 कला पर तथा 67 अंश 6 कला पर्‌ है । इ 


पर्‌ होते 
य तेथा 28 जनवरी को तथा आर्द्रा 3 फरवरी को रत्र % ब यमयो नन ¶ौ दक्षिण 
प जयपुर्‌ क की हे शिशेव से करीव 20 =_> 
े दिखाई जोधपुर, अजमेर के अक्षंशों के यि -पतारो मे सबसे उततर वाला 
पितरा , देते है । इस मण्डल के उत्तर की ओर के तीन पायो की ओर दो चमकीले 
लोचनी' (36277) कहलाता है। इसके पा 
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सितारे दिखाई देते हँ जिनमें पश्चिम की ओर का सितारा "वाणरज' ({२९४€]) तथा 
पूर्व को ओर्‌ वाला “इल्वाक' (+ 11] अ) है । वाणराज को “मृग पद' भी कहते हे । 
दस मण्डल के बीच में तीन सितारे हैँ जो एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैँ वे विषुण 
वृत्त पर दै । .आर्द्रा" नक्षत्र प्रथम क्षेणी का सितारा है। यह सूर्य से 3600 गुना 
तेजस्वी है तथा पृथ्वी से यह 300 प्रकाश वर्षं टूर है । यह नक्षत्र सूर्य से 3 करोड गुना 
बड़ा दै । इसका व्याख सूर्य के व्यास से 300 गुना अधिक हे । “मृगशिर ' नक्षत्र पृथ्वी 
से 1200 प्रकाश वर्षं दूर है तथा “वाणरज' 540 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ह । वाणरज 


भी प्रथम श्रेणी का सितारा है। जो सूर्य से 2100 गुना तेजस्वी हे । यह भी 28 
जनवरी को रात्रि 9 बजे याम्योत्तर रेखा पर आता है । 


(5) पुनर्वसु-मृग मंडल के उत्तर-पूर्व में 90 अंश देशान्तर तथा 30 अंश 
उत्तर अक्षांश पर मिथुन राशि दिखाई देती है ¦ इसके पूर्वं की ओर के दो सितारे 
सबसे चमकीले ह जो "बसन्त ऋतु के तारामण्डल' चित्र संख्या 2 में दिखाये गये हे । 
इन दोनों सितारों में उत्तर की ओर का सितारा प्रकृति" (35107) तथा दक्षिण की 
ओर का "पुरुष" (011)) कहलाता है । यह “पुरुष सितारा ही "पुनर्वसु" नक्षत्र हे । 
इस नक्षत्र प्रदेश की सीमा 93 अंश 20 कला तक ही है जबकि यह सितारा 93 अश 
22 कला पर्‌ होने से इस सीमासे आगे है। यह 28 फरवरी को रात्रि को 9 वज 
` याम्योत्तर रेखा' पर होता है तथा जयपुर्‌ के अक्षांश से शिरोचिन्दु पर दिखाई देता 


हे । इसमें “पुरुष सिता प्रथम श्रेणी का है जो सूर्य से 25 गुना तेजस्वी है । यह प 
से 29 प्रकाश वर्ष दूर है । 


(6) पुष्य तथा आणुलेषा-ईइस "परुष" सितारे के ही पूर्व में कर्क राशि दिखाई 
देती हे । इस राशि के पश्चिम की ओर का सितारा जो ' पुरुष' से -ठीक पूर्व में करीब 
15 अंश की दूरी पर दिखाई देता है वही “पुष्य' नक्षत्र है । यह मन्द प्रकाश वाला है । 
उसके दक्षिण-पूर्व-की ओर इसी राशि का दूसरा सितारा "आश्लेषा नक्षत्र है । पुष्य 
क नक्षत्र सीमा 106 अंश 40 कला तक है तथा यह सितारा 108 अंश 50 कला पर 

होने से इस सीमा से आगे हे तथा (आश्लेषा को सीमा 120 अश 0 कला तक ह 
तथा यह सितारा 111 अंश 0 कला पर होने से इस सीमा के भीतर ही हे । "पष्य' 14 
माच को तथा “आश्लेषा' 21 मार्च को रात्रि 9 वजे ‹ याम्योत्तर रेखा' पर होते है तथा 
उदयपुर ङगरपुर, वोँसवाडा के अक्षांशो से शिरोबिन्दु पर दिखाई देते है । 

(7) मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी कर्क राशि के टीका पर्वं की ओर 
ही सिह राखि हं जिसे बसन्त क्षतु के तारामण्डल के चित्र सख्या 2 त 150 अंश 
देशान्तर तथा 20 अंश अक्षांश पर देखा जा सकता है , इस राशि का मुँह पश्चिम का 
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ओर रहता है जो अर्द्‌ वृत्ताकार है तथा पूर्वं की ओर इसी दुम के पास तीन सितारे है । 
इसके मह के दक्षिण कीः ओर का सितारा सबसे चमकीला है । यही मघा" नक्षत्र है 
तथा दुमके तीन सितारों में पश्चिम की ओर का सितारा पूर्वा फाल्गुनी" तथा पूर्वकी 
| ओर का “उत्तरा फाल्गनी" नक्षत्र है । इस राशि के सभी तारे चमकीले हे । इन तीनों की 
| नक्षत्र सोमा क्रमश 133 अंश 20 कला, 146 अंश 40 कला, तथा 160 अंश 0 
| (¢ हे । ये तीनों सितारे इसी सीमा में क्रमशः 129 अंश 58 कला, 143 अंश 32 
कला तथा 151 अंश 45 कला पर है । ये क्रमशः 7 अप्रेल, 24 अप्रेल तथा 3 मई को 
पत्रि को 9 बजे "याम्योत्तर रेखा' पर होते हँ तथा जयपुर आदि के अक्षांशों से करीब 
10 अंश दक्षिण में दिखाई देते है । मघा प्रथम श्रेणी का सितारा है जो सूर्य से 130 
गुना तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 67 प्रकाश वर्ष दूर है। 


(8) हस्त-“उत्तरा फाल्गनी' नक्षत्र के करीव 35 अंश दक्षिण मे चतर्भज को 
टेते हे । यही "हस्त नक्षत्र है । इस नक्षत्र कौ सीमा 


भाकृति के चार सितारे दिखाई देते है । य्ह 


[ष 


| ५ 


| भ काग भो कहते हं । 


५ 


केला 
ह| 


भितारा आक्षाशों से यह 37 अंश दक्षिण में दिखाःं देता हे । यह प्र धम 
हि 


हं जो 180 अंश देशान्तर तथा () अंश अक्षांश पर ह । इसके पूर्वी भाग 


113 अंश 20 कला तक दै तथा इसा योग तारा 173 अंश 35 कला पर ठं जा 


सीमासे आगे हे । यह 14 मई को रात्रि को 9 बजे “याम्योत्तरर्खा पर हाता 


र तथा उद्यपर्‌ के अ क्षां से करीव 4() अंश दक्षिण में दिखाई देता हं । इस मण्डल 


बीच में "कन्या राशि' दिखाई 


(9) चित्रा-उत्तरा-फाल्गुनी तथा हस्त नक्षत्र के § 
गमेंएक 


भकीला सितारा दिखाई देता हे यही “चित्रा नक्षत्र है जो ग्रीष्म ऋतु क तायामण्डत 
संख्या 3 में दिखाया गया है । इस नक्षत्र की अन्तिम सीमा 180 अर। ८५ 
पके हे तथा यह सितारा 183 अंश 58 कला पर होने से यह इसी नक्षत्र सामा 


यहे 28 मड को रात्रि को 9 बजे "याम्योत्तर रेखा" पर होता है तथा + धपुर 
णी का 


जिसकी तेजस्विता सूर्य से 440 गुनी हे । यह पृथ्वी सं 120 प्रकाश वर्ष 


द्री पर भतेश 


(10) स्वाति- अंश काद्‌ 
पणडल ति-सिह राशि के ठीक पर्व मे करीब 6 सितारा है । 


पी (001९8 ) ठे जिसके दक्षिण की ओर एक सवस चमकीला 
प्यति चाति नक्षत्र हे । यह चित्रा से उत्तर में दिखाई देता हं "४ न न त्र मे इसका 
( | ट 





5 अश देशान्तर तथा 20 अंश उत्तरी अक्षाश पर 
तारो ररा भी कीजा सकती है । सप्तर्षि की दुम कौ ओर 


शिष्ठ ओर मारिचि) को मिलाते हुए यदि एक सीधी रेखा 


एक अन्तिम दो 
वीची जाय तो 
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| 











यह सीधी स्वाति नक्षत्र से मिलेगी । इसकी प्रदेश सीमा 200 अंश 0 कला तक है । 
यह नक्षत्र 184 अंश 22 कला पर ही है जिससे यह इस प्रदेश सीमा से पीठे है । ६ 
9 जून को रात्रि 9 बजे “याम्योत्तर रेखा" पर होता है तथा जयपुर आदि के अक्षांश ४ 
7 अंश दक्षिण में दिखाई देता है । यह भी प्रथम श्रेणी का सितारा है जिसका 
तेजस्विता सूर्य से 83 गुनी है । यह पृथ्वी से 38 प्रकाश वर्ष दूर हे। | 

(11) विञाखा--स्वाति' नक्षत्र के .ठीक दक्षिण की ओर करीब 40 ह 
द्री पर तथा चित्रा" नक्षत्र क पूर्वं की ओर चार सितारे दिखाई देते है । यह "तुला 
राशि हे । इसके पश्चिम की ओर का सितारा ही 'विशाखा' नक्षत्र है । मानचित्र सद्या 
3 में इसकी स्थिति 210 अंश देशान्तर तथा 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के व्र । 
यह सितारा भी अधिक चमकीला है । ' विशाखा" की नक्षत्र सीमा 213 अंश 2 
क्ता हं तथा यह सितारा इसी सीमा मे 211 अंश 8 कला पर है । यह 21 जून | 
रात्रि 9 वजे 'याम्योत्तर रेखा" पर होता है तथा जयपर आदि के अक्षासो से 47 अर , 
दक्षिण में दिखाई देता है । ॥ २ 

(12) अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला-तुला राशि के पास ह दक्षिणपूर्वं की ओः 
एक वड़ा 'वृश्चिक मण्डल" या वृश्चिक राशि' है जिसकी आकृत्ति विच्छ के समान 1 | 
यह राशि मानचित्र मे 225 अंश देशान्तर से 255 अंश देशान्तर तथा 30 ~~, 
०५ १२५ १ ली हुड हे । इसके मुंह की ओर पाच चमकीले सितारे द ती 
दाक्षिण को ओर चौथे नम्बर का "अनराधा नक्षत्र" चै । डसके दक्षिण-पू 
ओर तीन सितारे है जिनमे एक. १५१ [१1 
इसका घुमावदार पछ है जिसके अन्तिम 


223 अश 19 कला, 229 अंश 5 


हे । ये क्रमशः 28 जन, 14 जुलाई तथा 28 
पर होते हं तथा जयपुर के अक्षांशों 


क पूर्वाषाढा, उत्तराषादा-वृश्चिक राशि के ठीक पूर्व मेँ “धनु राशि ६. 
यह मानचित्र सख्या 3 में 270 अंश देशान्तर तथा 30 अंश दक्षिण अक्षांश 
दिखाई गई हं । इसके पश्चिम की ओर्‌ का सि , पूर्वाषाढा" तथा पूर्व की ओर 
(उत्तराषाढा' नक्षत्र हे । इनकी नक्षत्र सोमा क्रमशः 266 अंश 40 कला तथा 280 
अंश हे । इनमें पूर्वाषाढा नक्षत्र तो इसकी सोमा में ही 254 अंश 52 कला पर 
किन्तु उत्तराषाढा 260 अंश 18 कला पर ही हे जो इस सीमा से पीके है । ये क्रमश 
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8 अगस्त तथा 21 अगस्त को "याम्योत्तर रेखा' पर होते है तथा जयपुर्‌ के अक्षांश 
97 अंश दक्षिण में दिखाई देते ट | 
कतु ६, ॥ कन 9 के उत्तर में "गरुड मण्डल' (५५1४) है जो पतञ्ञड 
| गया न्क स मे 285 अंश देशान्तर तथा 0 अंश अक्षांश पर दिखाया 
| इसकी इसके उत्तर की ओर एक चमकीला सितारा है जिसे श्रवण नक्षत्र कहते हे । 
| नक्षत्र सीमा 293 अंश 20 कला है तथा यह नक्षत्र 281 अश 52 कला + 
हेताहै इसकी सीमा मं ही है । यह 28 अगस्त को रात्रि 9 बजे "याम्योत्त रेखा! पर 
य के अक्षांश से 15 अंश दक्षिण मे दिखाई देता है । श्रवण प्रथम 
प्रकाश वष तारा है जिसकी तेजस्विता सर्य से 10 गुनी है । यह पृथ्वी से 157 
दूरहे। 
| मे चा धनिष्ठा-श्रवण नक्षत्र के उत्तरपूर्वं की ओर पोच तारों की आकृति का 
योगतारा हैजो हे । ये मन्द्‌ प्रकाश वाले है । इसके पूर्व को ओर का सितारा इसका 
^0 कला जो 9१ अश 30 कला पर दिखाई देता है जो इसकी सीमा 306 अंश 
१ दिखाया भ है । मानचित्र मे यह 300 अंश देशान्तर तथा । ( अश ए 
तथा जयपुर्‌ से ह । ९ सितम्बर को रात्रि 9 बजे! | रेखा पर होता 
(16 17 अंश दक्षिण मे दिखाई देता है । इसे पूली" भी कहते ै। 
५। र | कग मण्डल के -ठीक पूर्व मे करीब 40 अर' को दूर पर 
पाई गहं हे जो मानचित्र संख्या 4 मे 320 अंश देशान्तर तथा 0 अर अक्षांश 
320 अं । इसके सबसे ऊपर का सितारा ही "शतभिषा 11 हे । इसका भः 
भागे अश 0 कला है तथा यह नक्षत्र 321 अंश 42 कला हने से इस ५ 
पर ४ यह 14 अक्बर को रात्रि को 9 बजे ' याम्योत्तर रेखा पर होता हेत 
(17) थ 27 अंश दक्षिण में दिखाई देता हे। ११. 
ध." द्रपद व उत्तराभादप्रद-इस कुंभ राशि के उततर , त 
शनो [या 01 6225115} हे । मानचित्र संख्या 4 म, यह 3 १, ः 
५ म , 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर दिखाया गया है । इसके नः त 
। य बद्रपद" तथा पूर्व की ओर का "उत्त भाद्रपद्‌! भ ५ न 
५ एला जानिव ' भी कहते है । इस “एलाजानिब ' के उत्तर 
४ 346 3 (भाला 82) है । इन नक्षत्रों क | 
पष सोमा भश 40 कला मे | | श 36 कला पर 
स 40 कला है । इनमे “र्वा भाद्रपद! 333 अश श हने से यह भ 
॥ से + आगे हे तथा “उत्तरा भाद्रपद ' 354 अंश 13 कल, पर होने स यर 
।येक्र ू रात्रि को 9 बजे 
। ये क्रमशः 21 अक्टूबर तथा 10 वम्ब कोरा 
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> याम्यात्तर रेखा" पर होते है तथा जयपुर के अक्षांश से 15 अंश दक्षिण में दिखाई 
देते है| 

(18) रेवती-इस भाद्रपद वर्ग के पूर्वं की ओर “मीन राशि" है जो मानचित्र मे 
0 अंश देशान्तर तथा 0 अंश अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक फैली है । इस 
राशिके दुम की ओर का एक सितारा ही रेवतीः नक्षत्र है । यह मन्द प्रकाश वाल 
हे । इसकी नक्षत्र सीमा 360 अंश 0 कला तक हे तथा यह नक्षत्र भी 360 अश ८ 
कला पर ही स्थित हे । नक्षत्रों ओर राशियों का आरम्म स्थान यही नक्षत्र हे । यह २। 
नवम्बर को रात्रि को 9 बजे "याम्योत्तर रेखा' परर दिखाई देता है तथा जयपुर्‌ क 
अक्षांश के शिरोविन्दु पर ही दिखाई देता है । 

नोट--1. मानचित्र मे नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण पेमाने के अनुसार नहीं ह । ॥ 

2. भारत के अन्य नगरों से इनकी स्थिति देखने के लिये परिशिष्ट-1 ब मे द 
गई अक्षांश देशान्तर की सूची देखकर अपन स्थान के अक्षांश को देखकर दुन नक्षत्र 
की अपने शिरोविन्दु से उततर-दक्षिण स्थिति ज्ञात करके इहं देखना चाहिए । 


ॐ : $: ® 
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10 
अन्य तारामणछ्डल (लः (णाऽवाकीणाऽ) 
----[-[___________________~ | 





पूवं मे 12 राशियों के अन्तर्गत 12 तारामण्डलों का वर्णन किया जा चुका है 
नषे 44 वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर कुंभ तथा मीन 
ह । ये सभी राशियां तारामण्डल ही है । इसके साथ नक्षत्र मण्डल के अन्तर्गत 
त राशियों के अतिरिक्त 7 तारामण्डलों का वर्णन किया जा चुका है जिनमे कृत्तिका 
हस्त, भूतेश, गरुड, घनिष्ठा तथा भाद्रपद्‌ वर्ग है । ये सभी तारामण्डल 40 अश 
अक्षांश से 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य आ जाते हँ । इन अक्षांश के 
(® र तारामण्डल है जो इस मध्य आकाश मेँ हौ दिखाई देते ह जिनं चार 
मे दिखाया गया है । मानचित्र को देखकर इनकी स्थिति का आकार मे 
भा सकता है । इसके बाद मानचित्र संख्या 5 में उत्तरी आकाश के 5 


ह गये 
तथा मानचित्र संख्या 6 में दक्षिणी आकाश के 3 तारामण्डल दिये ग 


हचाना 


| त | गजस्थान #. 
तारामण्डलों के टेखा जा सकता 
ै। से उत्तरी- आकाश के तारामण्डलों को तो आसानी से देख 


~ ------ नन 


- द 


खथ 


ह क पक्षिणी आकाश के तारामण्डलों में 60 अंश दक्षिण क तारामण्डलों को 
॥ ग तकता उन्दें ठ है । इख प्रकार 
ओं न किन्त॒ जानकारी के लिए उन्हे दे दिया ध भ 
भक्षोश के को कुल 50 तारामण्डलों का ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । 

अन्य तारामण्डलों का परिचय कराया जा रहा है । 


॥ मध्य आकाश के तारामण्डल क. 
ते त ऋतु के तारामण्डल-मानचित्र संख्या 1 में शीत को 9 बजे 
योक्त दिये गये है जो 21 नवम्बर से 21 फरवरी के मध्य र 


फिर 

६ प पर आते हे । पहले मानचित्र मेँ इनकी स्थिति व ४१५१. 
गे । उसके अनुसार देखा जाय तो. वे उसी स्थान व 

0) देवयानो पय-मुख्य तारामण्डल निम्न प्रकार है-- ५५ 

न्‌ ॥ 40 अं मण्डल (47705४८0) ~ मानकर १ गई दै । यह 

। ॥ थव त उत्तरी अक्षांश के पास देवयानी" निहारिका 9 वद 

ष भष सबसे नजदीकी निहारिका है जो पृथ्वी से ¦ ५ ज. ५ 

भेजे + शिरोबिन्ु से 13 अंश उत्तर में दिखाई देती 
याम्योत्तर रेखा" पर होती है । 
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` रेखा" पर आता है । इसका एक सितारा 


अंश दक्षिणी अक्षांश पर दिखाया गया है जिसे 





(१) त्रिकोण मण्डल (ग) 1971) - मेष राशि तथा देवयानी के मध्य 
तीन सितारों का एक त्रिकोण बनता है जिसे त्रिकोण मण्डल' कहते हैँ । यह मेष राशि 
से 10 अंश उत्तर में दिखाई देता है तथा मेष राशि के साथ ही “याम्योत्तर रेखा पर 
आता हे । 

(प) ययाति मण्डल (९5९०५) - मेष राशि के उत्तरपूर्वं मे “यया 
मण्डल हे । इसके अन्य भारतीय नाम "वराह मण्डल "परशु मण्डल' तथा ' 
भी है । यह 40 अंश देशान्तर तथा 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर मानचित्र मे दिखाय। 
गया है । यह 14 जनवरी को रात्रि 9 बजे “याम्योत्तर रेखा" पर दिखाई देता है । यह 
मण्डल "कृत्तिका मण्डल' के -ठीक उत्तर में करीब 20 अंश पर दिखाई देता ह । 

(1९) ब्रह्म मण्डल (^) - ययाति मण्डल के -ठीक पूर्व की ओर करीव 

15 अंश की दूरी पर ब्रह्म मण्डलः है । इसके अन्य भारतीय नाम “काल पुरुष तथा 
रथी" भी है । इसका सबसे चमकीला सितारा "ब्रह हदय" ((3]0€।12) है जो प्रथम 
श्रेणी का सितारा है । इसे अल्का ओरिगे' भी कहते है । यह सूर्य से 150 गुना 
तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 42 प्रकाशा वषं ट्र है । इस ब्रह्म हदय के पूर्व का सिता 
गालप' कहलाता है ! गालप के दक्षिण का सितारा "प्रजापति" हे तथा सनसे दिप 
का "अग्नि" कहलाता हे । वृष राशि के अन्तिम सितारे से यदि एक सीधी रेखा 

जाए तो वह अग्नि" सितारे से मिलेगी तथा “रोहिणी' नक्षत्र से दूसरी सीधी रखा 
खीचौ जाय तो वह इससे नीचे की ओर के सितारे से मिलेगी जिसे “वृषभ' कहते ह । 
यह ब्रह्म हदय सितारा 46 अंश उत्तरी अक्षांश पर दिखाई देता है तथा 28 

को रात्रि 9 बजे "याम्योत्तर रेखा' पर होता रै । “प्रजापति 7 फरवरी को ! याम्योत्तः 
रेखा' पर आता हे । 

(५) तिमि मण्डल (९८७५) --इसे "जलकेतु मण्डल भी कहते है । यह म 
राशि से 30 अंश टकषिण में दिखाई देता हे तथा मेष राशि के साथी ५ 

विराध (10]) मानचित्र संख्या ४ 


विषुवत रेखा के पास दिखाया गया है तथा दूसरा सितार मानचित्र संख्या 4 मे 1 0 


से "मीरा येद 
सितारे अधिक तेजस्वी हे । मीरा' (11618) कहते हं । 


(श) वैतरणी मण्डल (3 भा) - यह्‌ एक विस्तृत तारामण्डल टै 
जिसका आरम्भ “मृग मण्डल' के पश्चिम से विषवत रेखा के पास से 
दक्षिण-पश्चिम में बढ़ता हुआ 58 अंश दक्षिणी अक्षांश त चला जया है! 
अन्तिम सितारा 'नदी मुख या 'वेतरणी अन्त (भ तौलााला) कहलाता ह । 


( 128 ) 





| स दक्षिणी आकाश के मानचित्र संख्या 6 में दिखाया गया ह । यह भौ प्रथम | 
रणी का सितारा है जो सर्य से 280 गुना तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 70 प्रकाश व॑ दू || 
। यह 7 दिसम्बर को रात्रि 9 बजे "याम्योत्तर रेखा" पर होना दै । राजस्थान से यह 
दिखाई नहीं देगा 
(भा) गृद्ध मण्डल (0शा)+) - इसे "काक भुशुण्डि" भी कहते है । यह 
वती नकषतर के ठीक दक्षिण में जयप्र के अक्षांश से करीब 70 अंश दक्षिण मे 
| दिखाई देता है । इसका आधा भाग पाननित्र संख्या ] में तथा आधा भाग मानित 
प्या 4 मे दिखाया गया है । यह 21 नवम्बर को रात्रि को 9 बजे “याम्योत्तर रेखा" 
| र हेता है । 
| (भ) शशक मण्डल (1.९]05) - मृग मण्डल के "वाणरज सितारे के 
सण करीब 15 अंश की स मण्डल दिखाई देता है । इसमें छः सितारे ह 
9 प्रकाश वाते है । मानचित्र मे 20 अंश दक्षिण अक्षास पर इसकी स्थिति 
“च गइ हे । स्वच्छ रात्रि मे इन्हे देखा जा सकता हे । यह भी "मृग मण्डर के साथ 
8 जनवरौ को रात्रि 9 बजे 'याम्योत्तर रेखा" पर आता है। 
| ५ कपोत मण्डल (01718) ~ शशक मण्डल के दक्षिण 
यहे पर कपोत मण्डल' है । इसमें तीन सितारे एक त्िभुज-सी आकृति 
| मृग मण्डल' के साथ ही 'याम्योत्तर रेखा" पर आता हे। 
पण्ड) छान मण्डल (315 #12}0) - मृग मण्डल | 
सबसे ` जिसका सबसे चमकीला सितारा "लुन्धक' {5111 स्यसे 
पमकीला हे । यह भौ प्रथम श्रेणी का सितारा है जिसकी तेजास्विता स मी 
श । यह पृथ्वी से 86 प्रकाश वर्ष दूर है । मानचित्र कर 
 र्क्षिणमे था 85 अंश देशान्तर पर दिखाया गया है । यहं ५. रेखा, पर होता 
इसका देता है । 17 फरवरी को रात्रि 9 बजे यह प व 
अन्ये थोडा-सा भाग मानचित्र संख्या 2 में दिखाया गयाह । ड 
| यह तीय नाम मृग व्याघ मण्डल' तथा महाश्चा" मण्डल 
। छण त. लुग्धक' एक युगल सितारा हे । इसका जोडीदा यये सने 
रर 917) है जिसका घनत्व 50.000 है । प्व प्रः, „ह तथा शौरे 
भ] है जिसका धनत्व 21.4 है सोने का घनत 1 ~, । अगूढ 
110 विका 1 घनत कितना अभिक 
भर ` € । इनकी तुलना में इस वामन तारे का घनत्व गत ह । यदि 10 ध 
पभो ने वाले नग के बराबर इसके टुकड़े का भार £ श्‌ वजन 225 टन होगा । 
भाली बाल्टी में इसकी मिट्टी भर दी जाय तो 
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¡मे 15 अंश 
तिबनातेहे। ` 
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शीत ऋतु के इन तीन महीनों मेँ मध्य आकाश के दुन 10 तारामण्डलों को 
देखकर पहचाना जा सकता हे । 
राशियों तथा नक्षत्र के अन्तर्गत मेष, वृषु. कृत्तिका, मृग तथा मिथुन का वर्णन 


पहले किया जा चुका है । इस प्रकार कुल 15 तारामण्डल इसी ऋतु मे एक हौ समय 
रात्रि 9 बजे देखे जा सकते है । 


(2) बसन्त ऋतु के तारामण्डल- मानचित्र संख्या 2 मे बसन्त ऋतु के 
तारामण्डल दिखाये गये हं जो 21 फरवरी से 21 मई के मध्य रात्रि 9 बजे “याम्योत्तर 
रेखा' पर आते हे । इनमे उष्य मुख्य तारामण्डल निम्नानुसार है - | 


() पुलोमा मण्डल (127९) ~ ब्रह्य मण्डल' के पूर्व में 105 अंश देशान्त 
तथा 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर मानचित्र मे यह तारामण्डल दिखाया गया है । इसे 
विडाल मण्डल" भी कहते है । इसका थोडा-सा भाग उत्तरी आकाश के तारामण्डलं 
मे किया गया है । यह 7 मार्च को रात्र 9 बजे “याम्योत्तर रेखा प्र दिखाई देता ह 


तथा जयपुर्‌ के अक्षांश के शिरोविन्दु से 20 अंश उत्तर में रहता है । यह पुनर्वसु नक्षत 
के .ठीक उत्तर में दिखाई देता हे । 


म (01) शुनि मण्डल ((ा115 ५) 7०) - (मिथुन राशि" के दक्षिण के तायो के 
पूर्व मे एक चमकीला सितारा दिखाई देता है जिसके पास ही एक मन्द सितारा है । व 
दोनों सितारे मिलकर “शुनि मण्डल' कहलाते हे । इस चमकीते सितारे को श्रभासं 


(?10/07) कहते हँ । यह भी प्रथम श्रेणी का सितारा हे जिसकी तेजस्विता ूर्य स 
7 गुनी है तथा यह पृथ्वी से 11 प्रकाश | 


105 अंश देशान्तर पर दिखाई 


अधारा' (4011818) कहलाता है । 


। -- मथु टक्षिणम > 
को दूरी पर “नौका मण्डल दिखाई ठेता हे । यह मानचित्र संख्या 1 व 2 मे तथा 6 
दिस गवा ९१ दद्‌ मर्‌ बडा हे । यह 40 अंश दक्षिण अक्षाश 
70 अश दक्षिणी अक्षांश तथा 85 अंश देशान्तर तक कैला ३ । तपे नौका पंन 
(120 या 5) भी कहते हे | इसका सबसे चमकीला अगस्त्य 
ला सितारा अ 
(2110105) है जो 75 अंश देशान्तर 


तथा 53 अंश अक्षा पास स्थित 
है । यह प्रथम श्रेणी का सितारा है जो सूरय श दक्षिणी अक्षांशकेपा 


से 190 थां पृथ्वी 
100 प्रकाश वर्ष द्र है । भारतीय जयोतिषियो द 0 गुना तेजस्वी है तथा पु 


म प्राचीन काल से इसका ज्ञान था । 
यह सिता अक्टूबर मास भे सूर्यास्त के समय पूं मे उदय होता है । भारत मेँ यह 
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ह वर्षा ऋतु की समाप्ति का है अतः सका उदय होना वर्षा के अन्त का सुच 
ह त तुलसी दास जी ने लिखा है, "उदित अगस्त्य परथ जल सोषा जिमि लो रहि रोषे 
प्रोष ।" यह सितारा 7 फरवरी को रात्रि ५ वजे 'याम्योत्तर रेखा' पर हाता है तथा 
जयपुर के अक्षांश से 80 अंश दक्षिण में दिखाई देता ह । 
(1९) वासुकी मण्डल (1101-9) ~ यह मण्डल बडे विस्तार मे दिखाई देता 
कर्क मण्डल के दक्षिण मे करीव 20) अंश की दूरी पर पांच सितार का एक समू 
~ इसका मुँह है तथा इसकी दम 195 अंश देशान्तर तथा 25 अंश दक्षिणी 
क्श तक चली गई है जिसे मानचित्र संख्या 2 एवं 3 मे दिखाया गव है । कु 
कर्क मण्डल' को भी "वासुकी मण्डल" मे ही मानते ह। इसके अन्य 
(46 पसि जलासपं ' तथा "जलिका' भी है । इसका मुंह वाली भाग 14 र (१ 
प पिव? याम्योत्तर रेखा' पर होता है तथा जयपुर के अक्षा से 20 अंश दाक्षिण 
खाई देता हं | 

था कन्या राशियां एवं 


| असन्त ऋतु में उपरोक्त 4 तारामण्डले तथा कर्व सिहत 


मक्षमरों 2 ॥ ४ 
पकेते ह अन्तर्गत हस्तमण्डल इस प्रकार एक हौ समय मे 8 तारामण्डल देखे जा 
। 


देन ष ) भोष्प क्षतु के तारामण्डल-मानपित्र संख्या 3 पे ्रीप्म तर्तु १ 

` गले तारामण्डल दिखाये गये है जिनका विस्तार 180 अर £ 19 
शभा तक हे । इसमें तला, वृश्चिक तथा ध राशियों तथा ग १ 
मे), . "श का वर्णन पहले किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त इस कए ~ 


। पे 
तक निम्न 6 तारामण्डल ओर दिखाई देते है । इस प्रकार इस ऋ 


10 ५५ 
"उलो को देखा जा सकता है । 

फे प "भ मण्डल ((€ा\13 णाऽ) | 

क्णो > " वासुकी मण्डल के नीचे है जो मानचित्र सखः | (41 ५ 
क्षिणी अक्षांश पर दिखाया गया है । यह मण्डल मानवि ५ 
पारा तक फेला हुआ है । इसके अन्य रच [वा] या 
ध भी है । इसका सबसे चमकीला सिता "जय (^? (० है । यह 
मारी १९३ (61) है जो 61 अंश दक्षिणी अकष वरदे । हम 
॥ धव से सबसे समीप का सितारा है जो यहा से 4.‡ 0 ॥ जहाँ कोई 
भशर के अन्तिम ग्रह "यम' ओर इसके बीच क 2 वत सूर्य स 
1.3 नीर पिड नहीं है । यह प्रथम श्रेणी का सितारा रखा, पर होता हे तथा जयपुर 


चित्रा नक्षत्र 
_ यह तारामण्डल हस्प तथा | 
3 मे 45 अर 
6 तरे 60 अश 


। यह 16 जून को रात्रि 9 बजे “याम्योतत 


( 131) 


























के अक्षांश से 87 अंश दक्षिण मे दिखाई देता हे किन्तु इसे देखना कठिन होता ह । 
दक्षिण भारत से यह स्पष्ट दिखाई देता है । 


इसी जय' के पास दूसरा चमकीला सितारा है जिसे "विजयः (9618 
(लावा) कहते हे । यह भी प्रथम श्रेणी का सितारा है जिसकी तेजस्विता सूर्य 
1400 गुना हे तथा सूर्य से 19 प्रकाश वर्ष दूर है। यह? जून को रात्रिको9 व 
 याम्योत्तर रेखा' पर होता है । 


(11) हक मण्डलं (1.शणऽ) - इस नराश्य मण्डल के पूर्व मे त ए 
राशि के दक्षिण मे मानचित्र मे 210 अंश देशान्तरतथा 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के 
प्रास यह तारामण्डल दिखाया गया हे । इसमें 4 सितारे है जो मन्द प्रकाश वाले े। 
यह 23 जून को रात्रि को 9 बजे "याम्योत्तर रेखाः पर होता है तथा जयपुर्‌ के अक्षार 
से 75 अंश दक्षिण में दिखाई देता है । । 

011) सुनीति मण्डल (01075) _ मानचित्र संख्या 3 में "भूतेश मण्डत्‌ 
के पूर्व मेँ 7 सितारों का अद्ध वृत्ताकार एक तारामण्टल दिखाया गया है जिसे “सुनी 
मण्डल' कहते ह । यह 225 अंश देशान्तर तथा 3 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित 
है । इसमे एक सितारा अधिक चमकीला है जिसे “उत्तर किरीट" (0707 
3016175) कहते है । अन्य सितारे सामान्य प्रकाश वाले है । यह मण्डल ते 
के अक्षांशसे शिरोविन्दु पर दिखाई देता है तथा 28 जनं को रात्रि को 9 | 
 याम्योत्तर रेखा" पर होता है । | | 

(1) शोरी मण्डल (्शल्णा९ ग 005 भाण) - इस “सुनीति म 
के पूर्व मे 6 बडे आकार मे फेला शौरी मण्डल" है जो मानचित्र मेँ 240 अश 
| देशान्तर तथा 30 अंश अक्षांश पर दिखाया गया है । इसके अन्य भारतीय ना 

शानन्‌ मण्डल, "भोम मण्डल" तथा वतीय मिथुन" भी है । यह 20 अंश 
अक्षांश से 50 अंश उत्तरी अक्षांश तव फला है । यह 21 जुलाई को रात्रि 9 


9१५ रेखा' पर होता है तथा बीकानेर आदि के अक्षांश से शिरोविन्दु पर 


- शौरी में पोच सिता क्रा य 
मण्डल "बीणा मण्डल कहलाता हे जिसकी ५4 पू म पि भिर ५ 

५ > अंश अक्षांश पर दिखाया गया है । इसके उत्तर 
ओर का सितारा सबसे चमकीला है जिसे ‹ अभिजित" (८ 2) कहते है । भारतीय 
_ ज्योतिष में इसे भी 28वाँ नक्षत्र माना जाता है । यह नद ® 9५ उतरी अक्षांश पर 
दिखाई देता हं जो 14 अगस्त को रात्रि कौ 9 बजे "याम्योततर रेखा" पर होता है तथा 
( 132 ) 








भयपुर आदि के अक्षांशों के शिरोबिन्दु से 10 अंश उततर मे दिखाई देता है । यह भी 
श्रेणी का सितारा है जो सूर्य से 63 गुना तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 27 प्रकाश 

र है। आज से 12000 वर्ष पूर्वं हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इस (अभिजित 
षको ओर थाजो आज ' धव तारे' की ओर है तथा 12000 वषं बाद पुनः इसी 

होगा । उस समय इसी को ` धृव तारा' माना जाएगा । 

(१) सर्पमाल मण्डल (0010101०५5) --इसका अन्य नाम 'सरपघ' भी हं 
६। यह आकार में फैला है जो मानचित्र मेँ संख्या 3 के मध्य भाग मे दिखाया गवा | 
पं यह 'शोरी मण्डल के दक्षिण मे फैला है । इसका मह “सुनीति मण्डलः क दरधिण 
‹ करोब.5 अंश की दूरी पर है जिसमें 4 सितारे है । यह 7 जुलाई को रात्रि नि वजे 
क रखा' पर होता है तथा उदयपुर, डंगरपुर, बांसवाड़ा आदि के अक्षाशों से 
पर दिखाई देता है । ( 
(4) पतञ्ञड ऋतु के तारामण्डल-मानचित्र संख्या 4 मे पतङजड = ॥ 
पान ने वाल 9 तारामण्डल दिखाये गये हैँ जिनमें मकर कुभ ओर मीन व 
किया + पण्डल के अन्तर्गत "गरुड" "कनिष्ठा" तथा भाद्रपद वर्ग' का वर्णन पह 
( ग हे । शेष तीन मण्डलों का वर्णन नीचे किया जा रहा े। निः 
1 ) त ओर 
शो पर 1 मण्डल (षाण) -' बीणा मण्डल के पू ५ तरी 
कषोश " मण्डल' है जो मानचित्र मे 290 अंश देशान्तर ¢ | 
१२ दिखाया - जेसी है। इसे “खगेश 
डले ते या गया है । इसकी आकृति उडते हस ४, 

, , था राजहंस , «~ ह की ओर वाला सितारा हस 
प्छ (0 राजहंस मण्डल" भी कहते हे । इसके उत्तर री 
॥ 76) ) कहलाता ठे । यह ट्स मण्डल का सबसे चमकीला एव ५ टूर 
यह 45 जो सूर्यं से 4800 गुना तेजस्वी है तथा पृथ्वी से 400 तो रात्रि 9 बजे 
पयोर उत्तरी अक्षांश पर दिखाई देता हे तथा 11 सितम्बर २ ध 
भे दिखाई ४१ + है । यह जयपुर आदि अक्षं के शिजि 

देता | 








ते । सितारों का यह 'टक्षिण मीन' मण्डल 
पे ह। १ 30 अंश दक्षिणी अक्षांश पर दिखाया गव ै। १, अव 
पाद्‌] एक सबसे चमकीला सितारा 'मीनास्य हे तथा 
| ॥ २) है जो प्रथम श्रेणी का है । यह सूर्य स 16 ८५ ५ रेखा' 
| गेह ते कोश वर्ष दूर है । यह 21 अवदूबर को रत्र 9 । दिखाई देता है । 
¶ जयपुर आदि के शिरोबिन्दु से 57 अंश दक्षिणम 
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(४) सारस मण्डल (7४७) -- इस "दक्षिण मीन' के 2() अंश दक्षिण में 
तीन सिताय का एक मण्डल है जिसे “सारस मण्डल" कहते हे । इसके अन्य नाम 
"वक ' तथा “क्रोंचः भी हे । मानचित्र मे यह 320 अंश दे णान्तर तथा 45 अंश दक्षिणी 
अक्षांश पर दिखाया गया है । यह 14 अक्ट्बर को रात्रि को 9 बजे "याम्योत्तर रेखा! 


पर होता है तथा जयपुर्‌ आदि के अक्षांशों से 70 अंश दक्षिण में दिखाई देता हे । 
इसका एक चमकीला सितारा "अलनेयर' (11117) हे । 


उत्तरी आकाश के तारामण्डल 


मानचित्र संख्या 5 में 50 अंश उत्तरी अक्षाश से उत्तरी धुव (५८) अंश उत्तरी 
अक्षांश) तक के तारामण्डल दिखाये गये हे । पृथ्वी 'की दैनिक गति के कारणये सभी 
सितारे इस ध्रुव विन्दु का चक्कर लगाते ज्ञात होते है तथा पृथ्वी की वार्षिक गति के 


कारण ये पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी स्थिति वदलते ज्ञात होते है । मुख्य-मुख्य 
तारामण्डल निम्न है-- 


(1) लघु सप्तर्षि पण्डल (11152. 1\/1 1710) -- यह तारामण्डल 75 अंश 
उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक फेला हे जो मानचित्र में 225 अंश देशान्तर पर 
दिखाया गया हे । इसके अन्य भारतीय नाम शिशुमार चक्र" "लघु ऋक्ष" (1 11116 
एला), ` धुव मत्स्य तथा त्रबक्षिका' भी है । इसमे सात सितारे है जिनमे चार्‌ सितारे 
एक चतुर्भुज को आकृति बनाते हें तथा तीन सितारे इसकी दुम बनाते हे । इन चार 
सितारों में प्रथमदो सितारे जय' (ए€18 (1758 ]५; 107) तथा "विजय" ((38112 
{1758 }प0ा) हँ जो 210 अंश देशान्तर तथा 75 अंश अक्षांश पर दिखाई देते 
टै ।ये 21 जून को रात्रि 9 बजे "याम्योत्तर ेखा" पर होते हे । उदयपुर के अक्षांश ये 
50 अंश उत्तर में दिखाई देते है । इसके दुम की ओर का अन्तिम सितारा एत ७ तारा! 
(२०1८ ऽश) कहलाता हे । इनमें 'जय' ओर्‌ विजय अधिक चमकीले दिरवाई देते 
है अन्य मन्द्‌ प्रकाश वाले हे । अंधेरी स्वच्छ रात्रि मे इन्हे देखा दिखाई ५ 
द्वितीय श्रेणी का सितारा है । "१ ककताहे । जिः 


६. (2) धुव तारा (९०1९ ऽश) -- यदि पृथ्वी के उत्तरी- 
देखें तो धुव तारा" शिरोविन्दु पर दिखाई देगा , विषुवतरेखा से 4 खड़े होकः 
क्षितिज पर दिखाई देता है । दक्षिणी गोला से यह हर प॒र यह उत्त 
गोला भे जिस अक्षांश से देखा जाय यह ितिज से ५ नही देता है । उत्तरी 
देता है । जयपुर के अक्षांश से देखने पर यह क्षितिज से 2) 3 ही अश ऊंचा दिखाई 
यह ध्रुव तारा सदा पृथ्वी के भोगोलिक अश ऊचा दिखाई देगा । 


उत्तर 
इसका सहायता से दिशा ज्ञान किया जा 4 ५५ यः देता है जिसे 
( 134 ) ध यात्री इसी का 





चित्र-22 _ उत्तरी आकाश के तारा मण्डल 


( 135 ) 
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सहायता से दिशा का ज्ञान करते थे । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी सितारे पूर्व 
मृ उदय होकर पश्चिम म अस्त होते ज्ञात होते है किन्तु यह सदा स्थिर रहता है । इसी 
स्थिरता के कारण इसका नाम महात्मा धुव के नाम से शधरुव तारा' रखा गया । 

यह धुव तारा" पृथ्वी से 47 (46.6) प्रकाश वर्ष दूर हे तथा सूर्य से 2500 
गुना तेजस्वी है । तेजस्विता में यह द्वितीय श्रेणी का सितारा है। इसका नाम 'ध्रुव 
ताग इसलिए पड़ा कि यह पृथ्वी के ध्रुव के शिरोबिन्दु पर दिखाई देता है । धुव 
(1019115) एक एेसा गणितीय बिन्दु है जिसके चारों ओर आकाश के सभी नक्षत्र 
चक्कर लगाते प्रतीत होते है । किन्तु यह ध्रुव" भी कोई स्थिर विन्द्‌ नहीं है । अयन 
चलन के कारण यह विन्दु भी आकाश मे सितारों के मथ्य धीरे-धीरे चलता रहता है । 
जब यह बिन्दु किसी प्रकाशवान सितारे के समीपहोताहे तो उस सितारे को धुव 
पारा कहा जाता ह । वर्तमान धुव तारा भर -ठीक खगोलीय धुव पर नहीं हं बल्कि 1 


होती हे । इस परिक्रमा में पृथ्वीकी धुरी खगोल के जिस विन्दु की ओर निर्देश करती 


हे वही बिन्दु “ध्रुव स्थान' कहलाता हे । यदि द 
5 इस चमकीला 
सितारा हो तो उसे “धुव तारा" कहते ह । ` ^ “च धुव स्थान के समीप कोई 


भु त ज्योतिष में "कदम्ब" या भेरु' कहा जाता है । 
१ ९० छत काक विदु सूय के रन्ति वृत से 90 अंश की क । 
शेषशायी विष्णु स्थात माना जाता है । इस केन्द्र को "कालिय तारामण्डल' 
(12720) घेरे हए है । भारतीय ग्रन्थों में इस रूपक का विशेष अर्थ हे । 
ध्रुव के घूमने के कारण भिन्नभित्र समयो मे भित्र.भित्र सितारे इसकी सीध मे 
आते रहते है जिससे उन्हीं को ' चतु तारा" कहा जाता है । मानचित्र संख्या 5 में 
कालिय कटम्ब' तथा वृत्ताकार मागं मे भ्रुवके घूमने का मार्ग दिखाया गया है । 
इसके अनुसार 2780 ई० पृ० में प्रथम (५9114 0८0) नामक 
सितारा धुव ५२-०५/ समीय था जिससे इसी को दुव तारा' कहा जाता ५ ५ भ मिश्र 
के पिरामिढों का काल था। उस समय से 250 वर्षं तक वह इसके < रहा । 
1 
( 136 ) 





९० १० मे एक सितारा धुव के समीप आया था । किन्तु वह भी 5 अश दूर था । 
भाज के 2500 वर्ष पर्व "लघु सप्ति" तारामण्डल के “जय' सितारे के समीप खगोल 
उततर ध्रुव था तथा "विष्णु पुराण' लिखने के समय वर्तमान रुव तारा खगोलीय 
वे की सीध में आ गया । "विष्णु पुराण में इसका उल्लेख हे । अव 12000 वषं 
५ यह रुव' “वीणा तारामण्डल' के “अभिजितः नक्षत्र क ओर होगा । उस सपय 
नक्षत्र" धुव तारा कहलाएगा । 
(3) कालिय पण्डल (11.2८0) - लघु सप्तर्षि के चारों ओर “कालिय 
“इत हे । इसकी आकृति कुंडली मारे हए सर्पं जैसी है इसी कारण से इसे 
` कहा गया है । इसके अन्य भारतीय नाम “रोषनाग' "अजगर तथा ` अनत 
भी हे। इसके पाश्चात्य नाम ' डेको' या देगन' (1 12901) र ॥ भारतीय 
षिष्ण म शेषनाग को अनन्त का प्रतीक माना जातम है । उत्तर दिशा पे न 
की यं अ स्थान माना जाता है तथा रोषनाग भगवान विष्णु का आधार स्थन है । इ | 
ष्णा) के मध्य भें सूर्य के करन्ति वत्त का केद्ध है जिसे कदम्ब ( र 
इ या भेरु* कहा जाता है । धुव के चारे ओर लिपट सहने के कारण स 
समय इससे रज्जु का कार्य लेने कौ कथा जडी हुई े। | | 
0३ # मण्डल का सबसे चमकीला सितारा प्रथम कालिय = 
भश 015) है, जो इसकी पृछ के पास मानचित्र मे 19 अः बजे 
| अक्षांश पर दिखाया गया है । यह सिताश 1 च्‌ को रत्रि4 
र्खा ' पर होता है । इसकी आंख के पास चा. णन गये) 
प हिया 5 मे 225 अंश देशान्तर तथा 52 अंश अक्ष १ | 
(4 ? अगस्त को रात्रि 9 बजे "याम्योततर रेखा" पर होते ह । क 
पक्षि र सप्तषि मण्डल (1758 [#शंण) -- लघु भ००८ दक्षिण 
परत तारो लिय मण्डल" की दुम के पास तीन सितारे + ने 5 
भश परो का । , कहते है जिसे मानच् 
देशान्तर एक मण्डल है जिसे “सप्तिं मण्डल किः 
ते तथा ~ पथा 60 अंश अक्षांश के आसपास दिखाया गवा तौर 
हल के ' (€ एव्छा) अथत। # 
(१७0१ समान होने से इसे "वृहद्‌ ऋक्ष (7८५ _, ५ र। वे 
स भो कहते ह । चीन में इये “स्वर्गं का ऋः 
६ मण्डल ते मकीले दिखाई दते है जिससे इनं आसानी ५ मे ऋक्‌ संहिता" मे 
४ (स्ति ज्ञान मनुष्य को प्राचीन कालसे हौ था. ममे इनके म पुलह 
कषु, . १ को चर्चा है । इसमे सात तारे है । भारतीय ॥ #।ये सातो नाम साद 
„ अत्रि, “अंगिरा! "वशिष्ठ" तथा "मरीचि ९ । 
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के अक्षांश से 30 अंश उत्तर मे 


ऋषियों के नाम से रखे गये है । वशिष्ठ तारे के समीप एक मन्द तारा है जिसे 
अरुन्धति" (वशिष्ठ की पतनी) कहते है । इन नामों को निम्न श्लोक से याद रखा जा 
सकता है-- 

मराचिरगिरा अत्रि पृलस्त्य पृलह कृतुः । 

सारन्धति वरिष्ठाश्च एते सप्तर्षयः स्मृताः ॥ 


इस तारामण्डल मे "कृतु" (120001८) सबसे चमकीला सितारा है । यह पृथवी 
से 90 प्रकाश वर्ष दूर है तथा मानचित्र मे यह 62 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 150 अशं 
देशान्तर पर दिखाया गया है । यह जयपुर के अक्षांश से 35 अंश उत्त मे दिखाई 
देता हे तथा 21 अप्रैल को रात्रि 9 बजे "याम्योत्तर रेखा" पर्‌ होता है । ॥ 

दूसरा सितारा “पुलह' है जो पृथ्वी से 75 प्रकाश वर्ष दूर है । यह मानकर 
57 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 150 अंश देशान्तर पर दिखाया गया है । यह जयपुर के 
अक्षांश से 30 अंश उत्तर में दिखाई देता है । यह भी 21 अप्रैल को रात्रि 9 
`याम्योत्तर रेखा" पर होता है । कृतु" ओर "पुलह के बीच 5 अंश का अन्तर है । ईन 
दोनों सितारों को “निर्देशक! (णाल) कहते है । यदि इन दोनों को मिलाते ह 
एक कल्पित रेखा उत्तर की ओर खीची जाय तो वह “धुव तारे" से जाकर मिलेगा । 
"कृतु" से "धुव तारा" 28 अंश की दूरी पर हेै। 7 

तीसरा सितारा ' पलस्त्य' हे जो पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष ट्र त तथा 51 अश 
उत्तरी अक्षांश तथा 165 अंश देशान्तर पर मानचित्र में दिखाया गया है । यह जयपुः 


दिखाई देता है तथा 7 मई को रात्रि 9 बजे "याम्योत्त 
रेखा' पर होता है । 


देशान्तर के पास दिखाया गया है । यह 7 मई को रात्रि 9 बजे "याम्योत्तर रेखा" पर 
होता हे तथा जयपुर के अक्षांश से 31 अंश उत्तर में दिखाई देता है । 


पाचवा सितारा अंगिरा है । यह भी <९ = 
पश्चिम मं 5 अंश कौ दूरी पर दिखाई देता है 
इसका छटवां सितारा "वशिष्ठ" है जो मानचित्र मे 190 अंश देशान्तर तथा 58 
अंश उत्तरी अक्षांश पर दिखाया गया है । यह पृथ्वी से 80 प्रकाश वर्ष रहै । इसके 
पास ही एक छोटा सितारा दिखाई देता है जिसे “अरन्धति, कहते है । यह वशिष्ठ से 
90 दिन दूर हं । यह 17 जून को रात्रि 9 वजे "याम्योत्तर रेखा" पर होती है" तथं 
जयपुर के अक्षांश से 31 अंश उत्तर मे दिखाई देता है । 
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190 अंश देशान्तर तथा 50 अंश उत्तरी अक्षांश पर दिखाया गया है । यह जयपुर्‌ 
क अक्षांश से 23 अंश उत्तर में दिखाई देता है तथा 7 जून को “याम्योत्तर रेखा पर 
होता है | 
इस सप्तर्षि मण्डल की सहायता से अन्य सिताय को पहचाना य १४ ह 
जसे- वशिष्ठ ओर मरीचि को मिलाते हए एक सीधी रेखा दक्षिण का ५ ५ 
जाय तो वह “स्वाति' नक्षत्र से जाकर मिलेगी, अत्र ओर पुलस्त्य का सष ध 


४ ह । रत्रिमे दिशा एवं समय ज्ञान के लिए दस तारामण्डल र उपयोग किया 
हे । 





| 
इस मण्डल का अन्तिम सितारा "मरीचि" (5€1611156)1) है जो मानचित्र मे 
| 
| 
| 
| 


(5) शर्मिष्ठा मण्डल (25510762) - सप्ति मण्डल के विपरीत दिशा ५ 


शै न 
उत्तरी शमिष्ठा मण्डल दिखाई देता है जो मानचित्र मे 0 अंश देशान्तर 7 9. 
1 अक्षांश पर दिखाया गया है । जब सप्ति मण्डल पूर्व मेँ उदय ४ 
भ मे अस्त होता दिखाई देता है ¦ यह 21 नवम्बर को त को9व 


इ ~. ५ = टुसका 
पर होताहे तथा जयपर के अक्षांश से 30 अश उत्त परे दिखाई देता हे । ई 
स सितारे है । इसके अन्य भारता | 


कृति अरजी के ५५ जसौ होती है जिसमे पोच सित ५ 
| काश्यपीय' ओर्‌ "हिरण्याक्ष" भी है । इससे भी धुव का रा होता हे । ५ 
6 सितारो के मध्य से एक रेखा उत्तर को ओर बदाई जाय तो वह भर 
तै + परे 30 अंश का 
र (6) वृष पर्वा मण्डल (श) ९०५) - शर्मिष्ठा के तः 0 
अश यह मण्डल दिखाई देता है जिसे मानचित्र मं 31>, ५५ 0५ 
हि 0 अक्षांश पर दिखाया गया है । इसे "कार्यं मण्डल १ ९५५ 
स 21000 ई० पृ० तथा 19000 ई० प° धच तरे रदे 4 सि 
सके 0 धुव इनके समीप था तथा अब 5500 षा 15 क क ष ५ 
| हेता है रमोप होगा । यह तारामण्डल 7 अक्टूबर क! रात्रि9ब | 
| तेथा जयपुर के अक्षांश से 35 अंश उत्तरम दिखाई देता 


| दक्षिणी आकाश के तारामण्डल कि 
तोर षो भो समय अंधेरी स्वच्छ रात्रि मे आकार की देखने 1५ वायमणडल 
॥ षन स्पष्ट दिखाई देते है किन्तु क्षितिज के पास के ९५ क 
सितार कै कारण कम संख्या मे तथा स्पष्ट नहीं दिखाई दते । नत अक । पृ 
फ कोही देखा जा सकता दै । दर्शक की स्थिति का भीप्र (रम्‌ त 
४० ॐ कारण दर्शक अपने स्थान से 90 अश तक काही 
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चित्र-23-दक्चिणी आकाश के तारा पण्डल 
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पिर पर्वत आदि की बाधाओं के कारण यह सीमा ओर छोरी हो जाती हे । इस दृष्ट 
स जस्थान के किसी स्थान से देखने पर ये दक्षिणी आकाश के तारामण्डल नही 
दिखाई देगे । किन्तु दक्षिणी भारत अथवा कन्या कुमारी से इनं देखा जा सकता ह । 


गजस्थान से 50 अंश दक्षिणी अक्षांश तक के ही सितारे देखे जा सकते है कितु 


जानकारी के लिए इनका वर्णन किया जा रहा है । 
मानचित्र संख्या 6 मे इनकी अशक्षांशीय स्थिति दिखाई गई है जो 50 अंश 
ण अक्षांश से दक्षिणी भ्रुव तक है । जयपुर 27 अंश उततर अक्षांश पर होने से 
00 अंश दक्षिणी अक्षांश के सितार वलँ से क्षितिज पर दिखाई दैगे । दुसके अगे के 
क्षितिज से नीचे आ जाने से नहीं दिखाई देगे । दक्षिणी आकाश के तारामण्टल 
निम प्रकार है _ 
(1) स्वास्तिक मण्डल (1-055)- पहले नराश्य मण्डल ' के अन्तर्गत जय 
५४ वजय सितारों का करत किया > है जो 195 अंश देशान्तर तथा भ 60 अंश 
१ अक्षाश पर मानचित्र संख्या 6 मेँ दिखाया गया है । इन दोनों ॥ के टौक 
ए <3 अंशकी द्री पर “स्वास्तिक मण्डल ' है । मानचित्र मरे र १ 
(ऽ तथा 60 अंश दक्षिणी अक्षास पर दिखाया गया ह इसे दि ५ 
मकप (7085) ओर 'क्रक्ष' (11151) भी कहते हे | ट्सर्का न 
१५ त्रिशुंक' (८4110114 075) है जो 63 अंश दक्षिणी न 
ए (1 देता हे । यह प्रथम श्रेणी का सितार है जो सूर्य से 1200 ८ भ (न 
हेत ह <20 प्रकाश वष दूर है । यह 7 मई कोरत्रि 9 बजे याम्योत्त 
जयपुर के अक्षांश से यह दक्षिण क्षितिज पर दिखाई देगा । 0 
$ ४९ दक्षिण त्रिकोण (नोःशाएटाप्राी ^+ए5215) - जय तप । | 
दशान | | न जिसे मानचित्र गरे 225 अश 
| शानत 30 अंश की दूरी पर यह त्रिकोण मण्डल हैजि तो 
रिण तथा 00 | अंश टकषिणी अक्षांश पर दिखाया गया है । दस ४ तं > | 
पेस्थान (नाते है । यह 7 जुलाई को रत्रि 9 बजे याम्योत्तरा 
ह नहीं दिखाई देगा । „कच 
६ भद" वेद मण्डल (4418) -- इस दक्षिणी त्रिकोण के उत्तर ॥ 4: 
शानः त ' हे जिसे मानचित्र मे 55 अश दक्षिणी 1 = रिको9 
पेभ्ा्ो गया है । इसमे भरी तीन सितार है।य2 र -वरदेग। 
खा पर होते है । जयपुर के अक्षांश से यह नही 
®: ®: $ 
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सूयं का पृथ्वी पर प्रभाव 
(जीवन स्रोत, दिन-रात्‌, ऋतु परिवर्तन, कलाएं ) 








जीवन स्रोत 

सूर्य इस पृथ्वी के निवासियों का जीवन सोत है । इसकी उपयोगिता मान 
जीवन मे सर्वोपरि हे । सूर्यके ही कारण हमको गर्मी मिलती है, प्रकाश (२ ५ 
बादल बनते हे वर्षा होती है जिससे वनस्पति पैदा होती है, कृषि होती है जिनका 
उपयोग कर हम जिन्दा रहते है । पृथ्वी पर होने वाले करई परिवर्तन तथा घटनाए 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सूर्य के ही कारण होती है जसे आंधी या तृफान क 
आना, चटानों का विखंडन, दिन-रात का वनना, ऋतु परिवर्तन आदि । मनुष्यां क 
पन सहन, वेश-भूषा, सभ्यता शारीरिक एवं मानिक कार्य क्षमता, खान-पाम, 
रतिरिवाज आदि पर भौ सूर्य के ताप का ही प्रभाव पड़ता है । जलवायु ‹ 
विभिन्नता के कारण संसार के विभिन्न कार्य-कलापों पर सूर्य का ही परोक्ष ५ ६ 
यदि सूर्य नष्ट हो जाय या उसका ताप कमहो जाय तो पृथ्वी के समस्त जीव तीन दि 
मं ही नष्ट हो जाय । सूर्य के इसी महत्व के कारण प्राचीन लोग इसकी उपासना 


थे । आर्यो की दिनचर्या ही सूर्योपासना से आरम्भ होती थौ । मिश्र मे भी ूर्योपासन्‌ 
का अधिक महत्व था | 


दिन-रात का बनना 


पृथ्वी गोल हे जिससे सूर्य॑का भ्रकाश उसके आधे भाग पर ही पडता दे तथा 
आधे भाग में अन्धकार रहता है । पृथ्वी का 


ह तथा दूसरी वार्‌ उसके विपरीत रहता है 
४९४. च होते ह पृध्वी के 24 घट मे एक वार घूमने के कारण ही दिन-रात 
क अवि थ्वी की इस दैनिक गति (आवर्तन) के कारण ९, 
समय का अनुमान होता है । जहो सूर्य दय होता हुआ दिखाई देता है वर 
प्रातःकाल" होता है, जहो सूर्य क्षितिज से धक ५ 


ं अधिक ऊंचाई पर होता है वर्ह 
'मध्यान्ह' होता है तथा सूर्य जहो क्षितिज से ऊचाई पर हो 


नीचे इूबता दिखाई देता है वह “सन्ध्या 
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हेती हे । पृथ्वी का आधा भाग सर्य के सामने रहता है तथा आधा उसके विपरीत । | 
दोनों भागों को विभाजित करे वाली रेखा को ्रकाश वृत्त' (10८ || | 
7811071) कहते है । पृथ्वी के इसी आवर्तन के कारण देशान्तर रेखा || | 
निर्धारित की गई हें । पृथ्वी के गोल होने तथा उसके पश्चिम से पूर्वं की ओर घूमने के | 
ए पर्वे सूर्योदय पहले होता है तथा पश्चिम मँ बाद में । जिन स्थानों पर सूर्योदय | 
ब मध्यनह एक साथ होता है उसे एक "देशान्तर रेखा' कहते हँ । 

सारी पृथ्वी को 360 अंश देशान्तर मे बोँटा गया दै प्रत्येक देशान्तर अशं पर 
(मिनिर का अन्तर पडता है । पीं देशान्तर का समय आगे तथा पश्चमी देशान्तर का 

पीछे होता है । जैसे जापान में सूर्योदय एवं मध्यानह भारत से पहले होता ह 
म ` वहा का समय भारत से आगे रहता है तथा लन्दन का पीछे । यदि भारत मेँ 
 अगन्हकौ 12 वजे है तो जापान में सांयकाल 4.30 बजे होगे तथा लन्दन मे उस 
॥# ¶तःकाल 6.30) ही हए होगे । अमेरिका में उस समय रत्रि होगी । 


ऋतु परिवत॑न 
(4५ 1) गृष्वी सूर्य की परिक्रमा सम गति से करता 
| ५ का चे धरातल पर लम्बवत्‌ नहीं है बल्कि 66.2 











है किन्त॒ उसकी धुरी 
के ० हुई 
न < > ~ इस पर 
पडे परिक्रमण में इसका यह डमुकाव सदेव एक हा ज्‌ 0 
अशे, र, 23.5 दक्षिणी अक्षांश) पर लम्बवत्‌ पडती ह कभी | किरणे ` 
९२ दिसम्बर पर तथा कभी "कर्कं रेखा' (23.5 उत्तः चह स्थिति को शरद्‌ ¦ | 
रात षर को मकर रेखा पर लम्बवत्‌ पड़ती हे । पृथवी न | किरणे उत्तर की ` 
ओर्‌ _ ` "पाल 90151106) कहते है । 22 दिसम्बर कै +. 
फाल] बत्‌ पड्ना आरम्भ हो जाती है। इस पृथवी का तक रहती है । 21 
| त ) कहते है । पृथ्वी की यह उत्तरायण स्थिति 21 ज्‌" लम्बवत्‌ पडती दै । 
| षषी की ४ को किरणें कर्व रेखा' (23.5 उत्तरी अक्षाश्‌) 4 $ । जव सूरय 
स्थिति को “ग्रीष्म संपात' (ऽप्राााल 50150 रेखा (0 अंश 
भक्षश) २ स्थिति होता है तो 21 मार्च को उसको ह 12 घटे 
क श) प्र दिन-रात बराबर (1. 
हेते है पडती है । इस समय पृथ्वी पर . {00110\ 
ह है। , (179 एवष 
।२] - । पृथ्वी की इस स्थिति को "बसंत समरत्र' ("१ पना आस्षहो | | | 
५ है तरथा ¬ बाद सूर्य की किरणे पुनः दक्षिण कीओर ५ ८ पृश्वीकीइस ||| | | 
पिको. 22 दिसम्बर तक यह दक्षिण की ओर ही दक्षिणायन स्थिति मे एक || | 
पक्षिणायन' (ए€ा111€1101) कहते हँ । द 
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करोड़, 44. लाख, 55 हजार मील) हो जाती 








बार फिर सूर्यं कौ किरणें विषुवत रेखा पर लम्बवत्‌ पडती है । इस स्थिति को ¶तज्ञड ` 
समरात्रि' (^{्राा वृ्ा70०) कहते हे । पृथ्वी जब उत्तरायण मरे होती हैतो 
इसकी गति धीमी होती है जिससे यह अपने उत्तरायण-पथ को 187 दिने पूर 
करती है । (21 माच से 23 सितम्बर तक) किन्तु दक्षिणायन-पथ (23 सितम्बर से 
21 मार्च तक) में इसकी गति तीव्र हो जाती है जिससे यह पथ 178 दिने ही पूरी 
जाता हे । इसका कारण है कि पृथ्वी की कक्षा पूर्णं वृत ने होकर अण्डाकार है 1 सूर्य 
इसके -ठीक वेन्द्र में न होकर कुछ हटकर स्थित है जिससे पृथ्वी अपनी परिक्रमा म - 
कभी सूर्य के समीप आ जाती है तथा कभी यह द्र होती है । पृथ्वी 3 जनवरी को सूरय 
के अधिक समीप होती है । उस समय सूर्य से इसकी दूरी 14 करोड 75 लाट 
किलोमीटर (9 करोड 13 लाख 49 हजार मील) ही रह जाती हे तथा 4 जुलाई क 

यह सबसे दूर होती है । उस समय इसकी दूरी 15 करोड़ 25 लाख किलोमीटर (१ 





चित्रि-24-दिन-रात का वनना 


उसकी 
जव संद सभ कम 
जाता 4 जिसका केन्द्र प्रसारी बत ((-लाताण्डिवा ्ण५्८) से सन्तलन बनाय 
रखने के लिए उसकी गति तीव्र होती जाती है तथा सर्यसे दूर्ेने फा उसकी गर्पि 
ॐ म. 1 सकी किरणे दधिणो गोल मे सी पडती जिसमे व 
नि 1 गोला े तरी पडत ¢ 
ने धतु वेम 
सीधी पड़ती है जिससे यतँ गर्मी की ऋतु होती है य रणे उत्त गल दमे 
शीत ऋतु होती है । तु इस समय दक्षिणी गोला 
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चित्र-25 -ऋतु-परिवर्तन 
सूय की किरणें लम्बवत्‌ पटने से दिन की लम्बाई भी बढ जाती है श 
9 समय तक ताप ग्रहण करती हे तथा सीधी किरणे पृथ्वी को अधिक ग 


ब्व 


ह +| । इसी प्रकार तिरी किरणें कम ताप देती दै तथा दिन की लम्बा घट जाती 
सपृथ्वीको कम ताप मिलता है । ऋतु परिर्वतन का यही काण हे। व 
पलत च स्दा-गरमी के परिवर्तन के कारण ही बादल बनते हैं वर्षा होती है छ 
कार्य ४ चड्ानों का विखंडन होता है जिससे कृषि के लिए मि प्राप्त होती हं आ 
से होते है। 
पनी के इसी ज्ुकाव के कारण 2] जून को नार्वे के उत्तरी भाग मे (6 ४ 
(1) + र अद्ध रात्रिको भी सूर्य दिखाई देता हे जिसे! अर्द्ध | क 
छे महीन £111 57) कहते है । इसे देखने के लिए करई लोग जाते हें । धर यो 
को > का दिनि तथा छः महीने की रात्रि होती है। ऋतु ओं पर स्थानीय प 
अपो ` मभाव पडता है । जैसे पर्वत श्रेणियां, महासागरीय धाराणण स^ (६ 
पका हवा आदि । किन्तु इनमें सूर्य की किरणों काला सर्वाधिक महत 
जीवन, पशु पक्षी एवं वनस्पति पर प्रभाव पडता हं । 
| चन्द्रमा को कलाएं (7113565 01 11८ #10011) म 
तथा पेमा मे स्वयं का प्रकाश नहीं है । वह सूर्य के प्रकाश से रज४ ए 
 पकोशे काश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है । चन्रमा पर थ 
भ र उसका 7% वह प्रतिबिम्बित कर देता ४ इसका प्रक ^ ` 
भने आयं लाख गुना कम है । चन्द्रमा सूर्य के प्रकार गधर्व" 
भर्योको भी था । "तैत्तिरीय संहिता मे लिखा है, “सूर्य ररिमा + 
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चित्र-25- चन्द्रमा की कलां 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का गन्धर्व सूर्य के प्रकाश से चमकता है । चन्द्रमा पृथ्वी का परिकरा 
करता है जिससे उसका प्रकाशित भाग सर्य की ओर रहने के कारण सद! 
घटरता-बट्ता दिखाई देता हे । चन्द्रमा के प्रकाशित भाग के घटने बदृने को ' न 
को कलार्ण' कहते हे । पूर्णिमा से अमावस्या तक उसकी कलां घटती रहती ह । 
अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ती रहती ह । इन कलाओं का ज्ञान भारतीय ज, च 
` वराह मिहिर को था । वराहमिहिर (505 ०.5 67 ई०) मेँ अपनी पुतन # 


सिद्धान्तिका' में लिखा हे कि-- “जैसे प्रतिदिन चन्रमा का स्थान सर्य के साप 

बदलता रहता है कैसे वैसे उसका तकार मय भाग बढ़ता जाता है .ठीक 

जंसे अपराह्न मे षड़ का पश्चिमी भाग अधिकाधिक प्रकाशिल लेता जाता है 1“. 
चन्द्रमा अपनी पृश्वी-परिक्रमा मे जव पृथ्वी ओर सर्यके नीच आ जाता 

उसे नव चन्दर ' (९५५ {00 


) कहते हे । इस दिन अमावस्या होती दै । भमान ै। 
के दिन चन्रमा सूर्य के साथ हौ उदय होता है 


मे ओर उसी के साथ अस्त हो जाता 
ओर पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण उसका ्रकाशित शग सयौ ओर ट 
तथा अन्धकार नहीं देता । चन्द्रमा की इस 6 


„ ~ %..01) 
कहते हं । युति को स्थिति मे सूर्यं के तीव्र प्रकाश के कारण भर वह दिखाई नह 2१ 
किन्तु चन्द्रमा की भोति पृथ्वी भी चमकती है ओर चन्द्रमा की अपिक्षा पृथ्वी का 


वहाँ 40 गुना अधिक पडता हे जिससे चन्द्रमा का वह अन्धकार वाला भाग भीर 


हतो 
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काशत रहता हे । यदि सूर्य के प्रकाश को कम करके देखा जाय तो दिन के समय 
भी चन्द्रमा देख सकते हे । 
चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता हे जिससे वह 
भदिन 13 अंश पूर्व की ओर हटता जाता हे । अमावस्या के दूसरे दिन वह सूर्य से 
13 अंश पीक्ते रह जाता है तथा सूर्य अस्त होने के 52 मिनिर बाद अस्त होता दै 
किन्त “गो धूलि प्रकाश (11110111) क कारण वह उस दिन भी नहीं दिखाई देता | 
धया को यह सूर्य से 26 अंश पूर्व मे रह जाता है जिससे सूर्यास्त के बाद 1 घटा 
44 मिनिट तक इसे पश्चिम में देखा जा सकता है । इस समय इसका अधिकांश 
क भाग पृथ्वी के दूसरी ओर होता दै तथा धथोडासाही भाग प ध्वी की ओर 
ज जिससे हमे वह हसिये का आकार का दिखाई देता हं । इस च को बाल 
ह ( (16 5(€ा{ }40011) कहते हं । इस "बाल चन्द्र में भी सूर्यका ५. 
| पः प्हाहं वह भाग भी हल्का-सा दिखाई देता है जिसे "बाल चन्र की भुजा 
[ब (010 10071 ¡71 1{1€ अऽ 0 16५५ 11001) कहत ह | हि: 
बाले ५७ भाग पृथ्वीकाही प्रकाश हे जो चार्‌ पोच दिन बाद तक दिखाई 4 | 
दोनों चन्द्र के समय उसका प्रकाशित भाग पश्चिम कौ ओर होता हे तथा पूरव ४ 
होते ^ (1101775) जैसे दिखाई देते है । ये सीग सदा सूर्य के विपरत 
इसी प्रकार चन्द्रमा प्रतिदिन 13 अंश पूर्व को ओर हरता जाता हे । नन 
ष % दिन यह सूर्य ओर पृथ्वी के समकोण पर अ, जाता ४ | क ४ 
वदमि दलाई देता मो य अ 
भधा 1 हं इसका प्रकाशित भाग (कलाएं) बढता जाता हं। 
भोग पदि दिखाई देता है । सूर्य पञ्चिममें होने के कार] उसका पश्चिम 
काशि दिखाई देता है । चन्द्रमा की इस स्थिति को 'सम नक, . त 
(€) कहते है । अमावस्या के बाद की री "8 
अनि (धिऽ वाला) ओर पूर्णिमा के बाद 
पतुर्थाश' ([.251 01) कहते है । = ना से उसका 
करितमा के बाद्‌ फिर यह प्रतिदिन पूरब का ओर्‌ बढ़ता विप स्थति मे 
आ" भाग भी बढता जाता है । पूर्णिमा को वर्ह! खाई देत र । इसे 





५२५३ त 
पतुर्थाश न 





पूणं चर, ओर पृथ्वी से उसका पूरा आधा भाग सर्य अस्त होता 
तो उद" (९ 1007 ) कहते है । इस दिन ज व ४; दिन चन्रमा ओर 
मा पूरव में उद्य होता हआ दिखाई देता ६ । च 
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सूर्य के बीचमें आ जाती है । चन्द्रमा की इस स्थिति को “युद्ध' (00511101) 
कहते हे । 

पूर्णिमा के बाद प्रतिदिन चन्द्रमा 52 मिनिर देरी से उदय होता है तथा उसकी 
कलाएं भी क्षीण होती जाती है । अष्टमी के दिन वह रात्रि को 12 बजे के लगभग 
उदय होता हे तथा उसका आधा भाग ही प्रकाशित दिखाई देता है । यह नन 
भाग इस स्थिति में पूरव की ओर रहता है । धीरे-धीरे वह पुनः "युति" की स्थिति 
आ जाता हे ओर अदृश्य हो जाता है । 


®: $- $ 


( 148 ) 





12 
चन्द्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव 
(ग्रहण ओर ज्वार-भाटा) 





ग्रहण क्यों होते हँ ? 
चन्द्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो करीब 29.5 दिन में पृथ्वी को एक 
एरी कर लेता-है । अपनी इस परिक्रमा मँ जब यह सूर्यं तथा पृथ्वी के मध्य 
सूर्य सूर्य का प्रकाश इससे रुक जाता है तथा इसका छाया पृथ्वी पर पटने से 
ए८्‌ ध यी सम्पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता । इसे “सर्य ग्रहण' (9019 
मध्य 056) कहते है । एसी स्थिति अमावस्या को ही आती है जब पृथ्वी ओर र्यके 
मा आताह इसलिए “सूर्य ग्रहण" अमावस्या कोहीहोताहै। 

के विपरीत पूर्णिमा को चन्रमा घूमता हुआ पृथ्वी के दूसरी ओर आ जाता 
पर पड्ने छ ओर सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चन्द्रमा 
भाशिके चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता जिससे उसका पर्ण ना 

। भाग दिखाई नहीं देता । इसी को “चन ग्रहण" (1 "11181 [2८110९० ) कह 


चेते है | स्थति पूर्णिमा को ही आती है इसलिए सभौ "च ब्रह ' 'पूर्णिमाकोही 





म भारतीय मान्यता कि 
फो पजय ग्रहणो का ज्ञान वैदिक आर्यो को था। पहाभारत काल कनि 
पि हः हे । ग्रहणो को अशुभ का चिन्ह माना जात्‌ था । पुराणों मे कहा 


धा क तथा केतु" नामक राक्षस इने ग्रस लेते है जिससे प्रण होता है । ये ४: 
भू ° परथ्ती तथा चन्द्रमा की छाया ही है जिससे ग्रहण होता है । ० 
णे ए मे बताया है कि सूर्य का व्यास ८400 योजन है / सूर्य न 
णा मा उसको बादल कौ तरह ढक लेता है । इस प्रकार सूर्य 9 न 
भमा के भ भ्रमण करता हुआ चन्रमा पथ्वी कौ छया रे प्रवे कर 
| लेता है / णो 

५५ विर के बाद भास्कराचार्य द्वितीय ते भौ ग्रह के न 
#। ।6। । सबसे पुराने चन्द्रग्रहण का वर्णन एक चीनी पुस्तक > ज्योतिषो 
त पू० में 29 जनवरी को हुए ग्रहण क वर्णन है । भाप 
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| सीधी रेखा मे करते हे तो इस रेखा के सिरो के मिलन बिन्दुओं को ८ 
(५0065) कहते हं । जब चन्द्रमा 


. अवरोही संपात" इस ' आरोही 


पृथ्वी को स्थिर तथा सूर्य को उसकी परिक्रमा करता हुआ मानकर गणना कसते हँ जब 
कि वास्तविकता यह हे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है किन्तु इससे गणित मे 
कोई अन्तर नहीं आता । अतः भारतीय ज्योतिषी भी अपनी गणित विधि से गणना 
करके भविष्यवाणी कर देते है कि किस समय ग्रहण होगा ? किन-किन स्थानों पर 
कितने समय के लिए देखा जा सकेगा ? आदि जो सर्वथा शुद्ध होता है । 


ग्रहणो का कारण 

ग्रहण चन्द्रमा के जन्म के साथ ही आरम्भ हो गये । गणना द्वारा ज्ञात किया 
गया है कि पृथ्वी पर्‌ प्रति शताब्दी ओसतन 154 चनद्रग्रहण तथा 237 सूर्य ग्रहण 
होते हे । ये ग्रहण हर पूर्णिमा तथा अमावस्या को नहीं होते । इसका कारण चन्द्रमा क 
परिक्रमण तल (एाता€ 0 छक) पृथ्वी के परिक्रमण तल की सीध में नही 
बल्कि कुछ ज्यका हुआ है । इसका ओसत सुकाव ऽ अंश 8 कला 45 विकला ( { 
डिग्री व 8.75 मिनिट) है । यह लुकाव कभी बद़कर 5 अंश 20 कला का हो जाता १ 
तथा कभी 4 अंश 57 कला काही रह जाता है। इसी कारणे हर पूर्णिमा ॥ 
अमावस्या को ग्रहण नहीं होता । किन्तु पृथ्वी के सर्य की परिक्रमा कसे के काण 
चन््रमाकातलकमसे कमवर्षमेदो बार सर्य के केन्द्र की दिशामें आ जाता 
तभी सूर्य, चन्द्रमा ओर पृथ्वी एक सीध मे आ जति है । यही ग्रहण के लिए उपयु 
अवसर्‌ होता हे । जव पृथ्वी ओर चन्द्रमा के ये परिक्रमण तल एक दूसरे 


परथ्वौ के समतल को काटकर ऊपर चटृता हैत 
॥ £ }१०५९) ओर जब नीचे उतरता दै तो 
सपात' को 'राहु' तथा "अवरोह संपात' को केतु 
गया है । ग्रहण होने के लिए ' राहु" या कितु" की उपस्थिति अनिवार्य है । अमावस्था 
के दिन सूर्य ओर चन्रमाएक ही राशिमें होते है । उस दिन यदि केतु" भी सप्तम 
होतो सूर्य र होगा तथा पूणिमा के दिनि सर्य तथा चन्द्रमा एक दूसरे र 
राशि म देखते हे अर्थात्‌ विपरीत स्थिति मे होते है । उस दिन चन्द्रमा की रार्शि 
राहु" उपस्थित होने पर ह चन्र ग्रहण होगा । केतु" को चन्द्रमा की छाया तथा रा कर 
को न ७ भी माना जाता है जिसमे प्रविष्ट होने पर ही ग्रहण होता दै । पु 
मे राहु र ८ ५६ पक्षस मानकर्‌ रूपक के साथ वर्णन किया गया है । न 
इन संपा भधार्‌ पर वर्षमे 2 ग्रहण अनिवार्य है तथा 
अधिकतम संख्या 7 है जिनमें 4 या 5 सूर्य ग्रहण ` पीन हेति ६। 
जब चन्द्रमा एक ' संपात से चलकर पुनः उसी ' संपात" मे लोट आता है तो इस अर्वा 
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उसे (आरोही संपात' (50८९110) 








वो “संपात मास' कहते है । यह अवधि 27 दिन,5 घंटे, 5 मिनिर ओर 35.8 सेकण्ड 
फे बराबर होती है । इस हिसाब से "संपात वर्ष सौर वर्षं की तुलना पे 18.62 दिन 
छोरा होता है । अतः सौर वर्ष के हिसाब से ग्रहण पे की ओर खिसकते जाते हं 
जिससे सभी तरतु ओं पं ग्रहण लगता हं । इन ग्रहणो का एक चक्र 18 सौर वर्षं ओ 
1 दिन में पूरा होता है । इस अवधि के बाद्‌ पुनः इनका वैसा ही क्रम दिखाई देता 
ै। यदि 18.5 वं (6585 दिन) की अवधि के सब ग्रहण ज्ञात ह त आगे के ग्रहण 
शात किये जा सकते है । 


चन्दर ग्रहण 
जाती चन्र ग्रहण पूर्णिमाको ही होता है जबकि चन्द्रमा ओर सूरय 
हे तो पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ने से उसका कु भाग 
दिखाई नही देता । दुसकी को "चन्द्रम ग्रहण" कहते है ४ 
चूकि सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर (8 लाख 06 हन ` मील) ह ४: 
15 ग व्यास 12.800 किलोमीटर (8000 मील) व दोनों के बीच को > - 
करोड़ किलोमीटर (9 करोड 30 लाख मील) जिससे गणितीय निय 
भार पृथ्वी की छाया लगभग 13 लाख 10 हजार किलोमीरर (8 लाख 60 
किलोमीटर मोल) पड़ती है जबकि चन्द्रमा की पृथ्वी से ओसत दूरी 3 र ८.५ श 
भाता [न ( 2 लाख 38 हजार मील) अतः च + च कछ्राया ध 
ह । पूरा चद्धमा प्रविष्ट हने पर पर्ण चन्र ग्रहण! होता है किन्तु छव। 


२ . प्र खण्ड ग्रहण" होगा । चन्द्रमा को गति 3360 सेतौ 
ह सिय । छाया के वृत्त की परिधि प्रायः 7040 । (4400 माल) 
चन्द्रमा इस छाया को दो घंटे मे पार करता ह अधः तवत 
५ = घंटे तक हो सकती है । चन्द्रमा जब घूमते हुए ईस छाया से बाहर ग 
ग्रहण समाप्त हो जाता है । त 
फ पूणं ग्रहण मे भी चन्रमा पर बिल्कुल अधरा नहीं हो जाता । इ भो 
द्मपमण्डल सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार क देता हैकि समय पृध्वी की छाया 
हल्के लाल रंग का दिखाई देता है । "खण्ड ग्रह । के रौ 
पमा पर पड़ती है वह गोलाई लिये होती है जिससे , हते । एव 
वाण , ए कीं जो छाया चन्द्रमा पर पडती + 
म (118) तथा दूसरी को (उपच्छाया (1९ त्रा है किन पच्छा 
भषेशे च्छाया" मे प्रवेश करता है तो र्ण ग्रहण होता ह 
$ पर "खण्ड ग्रहण” ही दिखाई देत है । 
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के बीच पृथ्वी आ 
अथवा परा चन्द्रमा 


च्छाया 


किन्तु +> 











छाया कभी भी पृथ्वी पर 





स्यं ग्रहण 

सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है जबकि, पृथ्वी ओर सूर्य के बीच चरमा 
आ जाता है तो चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पटने से प्रथ्वी के उस भागसेसूर्यका 
कुछ अंश अथवा पूर्णं सूर्य दिखा नहीं देता । इसी को सूर्य ग्रहण' (50 
2011756) कहते हं । चन्द्रमा गोल होने से उसकी छाया पृथ्वी पर सूचिकाकार पड़ती 
हे.तथा चन्रमा पृथ्वी से छोटा होने के कारण उसकी या भ छोरी पडती है जिससे 
वह छाया सम्पूर्ण पृथ्वी को नही ढक सकती । चन्द्रमा की छाया की लम्बाई केन्द्र से3 
लाख 10 हजार किलोमीटर (2,31.750 मील) होती है । इसके आगे चन्द्रमा की 
छाया नही पड़ती । किन्तु चन्द्रमा से पृथ्वी की ओसत दूरी 3 लाख 82 हजार 400 
किलोमीटर्‌ (2 लाख 38 हजार मील) है । यदि यही दूरी बराबर रहे तो चन्द्रमा को 
नही गिर सकती किन्तु यह ओसत दूरी है । चन्रमा का 
न अडाकार होने से चन्द्रमा ओर पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती 
 जिससं छाया कौ अधिकतम लम्बाई 3.77 „120 किलोमीटर (2,35,700 मील 
तक हो जाती हे । फिर चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी दोनों के केन्द्र से नापी जाती है जिससे 
थ्व का धरातल उसके केन्र से 64 (0 कि०मी० (4000 मील) अधिक समीप आ 
जाता हं जिससे चन्रमा क छाया पृथ्वी के धरातल पर पड़ने लगती हे । ईस छाया का 
वृत अधिकतम 297 किर्मी० (185 मील) तक हो जानि हे इससे चौडी छाया पृथ्वी 
त कभा नही पड़ती इस छाया केभीदो भाग होते हे । प्रच्छाया' (1711012 ) 
उपच्छाया (एला ) जब पृथ्वी इसकी प्रच्छाया मेँ प्रवे करती है तो! पूर्ण 
सूर्य ग्रहण (10 {21 ८011])8€) होता है । इसे 'खग्रास' भी कहते है किन्त जब पृथ्व 
उपच्छाया मे से होकर निकल जाती हे तो "आंशिक सर्य ग्रहण ( 11191 
तौ महण" कहते है । चूंकि चन्रमा की छया समप 
देता । ` सम्पूणं पृथ्वी पर कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई 


पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी सदा समान नही । ते 
जाती हा रहती । जब यह द्री अधिक 
जाती है । उस समय यदि प्ण सर्यग्रहण हो तो 1 त 
सकता बल्कि उसके भीतः चृ जैसी ४: चन्द्रमा कभी भी पुर सूर्य को नही 


आकृति का हे ग्रहण 
(14 ९110856), सक्षम ग्रहण या वं दिखाई देता दै । टुसे "वलय 


ककणाकृति त ॥ - 
यदि चन्द्रमा का व्यास वर्तमान कृति ग्रहण" कहते है । 


व्यास से 224 किण्मी मील) छोटा 
होता तो परथ्वी पर उसकी छाया | °मो° (14) 
नहीं त पी नती पडती ओर "खग्रास ग्रहण" कभी 
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चित्र-27, 28 - सर्य ग्रहण (अमावस्या) एव च ग्रहण (पर्णिमा) 


कि ५ अपनी धूरी पर 24 घंटे में घूम जाती है ओसत ५.५ 
< [00 मील विषवत रेखा पर इस कराया 
199 ) प्रति घंटा है । अत का क (5 


नन ° (1610 मील) प्रति घटा होती ह। 

| डी पड़ी को पार कसे मे पृथ्वी को 7 मिनट सेकण्ड स गाह 

गहण अतेः पूर्ण सूर्य ग्रहण इस अवधि से क भी लम्बा नहीं होता । ट्स ना 

ई परिषि के लिए अधिक महत्व ह । किन स्थानों पर 

पहा 7 उसका पता लगाकर ज्योतिषी अपने यत्र को त य 

पन्थो हुव जाते है व जब ग्रहण होता है तो यं की सहाय, 
परिमण्डल (णण) 


पोपमान्‌ जानकारी एकत्र करते दै । सूर्य रश्मिया उसका + 
आदि का अध्ययन इस समय अधिक अच्छ हो सकता € | 


भाव 
पूर्ण सूर्य ग्रहण का ‡ „ ' भाते 
णं सूर्य ग्रहण के अवसर एर पृथ्वी पर एक विकर = ११ दिके सपय 


जाता है जिससे मनुष्य व पशुपक्षी भग ः रहण के 10 मिन ६: 
एक अज थवीप प्न बन हे च निसस भत प्रकार का हीत 
ह। सा अँधेरा छा जाता त्रिके एवं पृथवी विकि 


भो दिखाई भी आकाश के तारे दिखाई देने लगते दै आकार (ल "न अनुभव हेन 
लगती हे वमान इतना कम हो जाता है ग ब 
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लगता हे । इस असमय के अन्धकार से फूलों की पंखुडियां भी वन्द होने लगती हं 
मानों रत्रि आ गई हो । आकाश मेँ चिमगादड्‌ उडने लगते है पक्षी अपने घोसलों को 
लौटने लगते हे । पशु भी भयभीत से ज्ञात होते है तथा सीग ऊपर उठाकर किसी 
भयानक आपत्ति का सामना करने को तैयार हों एेसे ज्ञात होते है । मनुष्य के हृदय मं 
भी एक प्रकार का भय उत्पन्न होने लगता है । जव चन्द्रमा सूर्य को ठकलेताहं तो 
चन्रमाका भाग स्याहीसे भी काला दिखाई देता है व चासो ओर प्रकाश आता हअ, 
दिखाई देता हे । इस समय सूर्य का "प्रिमण्डल' (00118) साफ दिखाई देता ह । 
ईस विचित्र स्थिति का अध्ययन कसने के लिए ज्योतिषी टुनके फोटो लेते है तापमान 
नापते हे, परिमण्डल के द्रारा सूर्य के करई रहस्यों का पता लगाते है । यह पूर्ण सूरय 
ग्रहण को थोडी-सी अवधि, जो करीव सात मिनिर के लगभग होती है तथा करई वर्ष 
वाद्‌ प्राप्त होती हे, का ज्योतिषियों के लिए एक सुअवसर है । उस समय यदि दुर्भाग्य 
वराबादल चछा गयेयामोसम खराब हो गया तो सारा प्रयल व्यर्थ हो जाता है । 

लिए आजकल कई ज्योतिषी वायुयान मँ उड्कर्‌ अधिक ऊंचाई से यह अध्ययन 
करते हें जिससे बादलों को वाधा भी दूरकीजा सके तथा खग्रास को वे अर्धिक 
समय तक देख सके । सूर्य हमारे जन-जीवन, पशु-पक्षी एवं वनस्पति के लिए कितना 
महत्वपूर्ण हे यह इसमे भली भोति जाना जा सकता है । सूर्य रर्यो के पृथ्वी पर नहा 
पड़ने का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर्‌ भी पडता है । उसकी पाचन क्रिया मन्द पड़ जाती 


हे तथा वायुमण्डल मे कड प्रकार के विषाणुओं की वृद्धि हो जाती है, शरीर मेँ तापमान 


29.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरो करता हे | इसी चन्द्रमा के कारण ही च 
तथा सूर्य ग्रहण होते है । यदि यह उपग्रह न होता तो ग्रहण दिखाई नहीं देते । ग्रहणो 


के अलावा चन्द्रमा का सर्वाधिक प्रभाव का 
समुद्र जल पर समुद्र 
जल नियमित रूप से ऊपर उठता तै पडता हे जिससे । 


क 1 नीच गिरता है । इसी उठाव को “ज्वार 
(1112110९) तथा गिसे को "भारा" (¶ गौ उदा 
रहने वाले इनको आसानी से देख सकते 6 ५ 1106) कहते है । समुद्र के 
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| कारण- ज्वार-भारे का मुख्य कारण चन्द्रमा एवं सूर्य का गृरुत्वाकर्षण ५ | 
` आकाश के सभौ पि मे गुरुतवकर्षण शक्ति है जो दूषः पड को प ग 
आकर्षित करती है । सर आइजक न्यूटन ने अपते नियम में बताया १ 
गरुत्वाकर्षण शक्ति उस पिंड की मात्रा के अनुपात से एक दूसरे को आकषित क 
पथा दोनों के बीच की टूरी के अनुपात से यह 
आकर्षण कम होता जाता है । इस नियम के 
भतुसार चन्रमा पृथ्वी से छोटा है जिससे ५.8 
रसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कमै कन्तु „> 
पह पृथ्वी के समीप होने के कारण इसका ¢ )! 
भभाव सर्वाधिक होता है । दूसरी ओर सूर्य (प ४ 
ध्वी से करई गुना बड़ा हे जिससे उसका ~ 
एत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक है किन्तु वह 
भधिक दूर्‌ होने से पृथ्वी पर्‌ उसका प्रभाव 
र्म होता है । इन दोनों पिडो के प्रभाव से ही 
का जल ट्नकी ओर खिच जाता हं 
समुद्र में ज्वार-भाटा आता हे । 


1]; दीं ज्वार (ऽए म न कपि स्ति 
१९) ~ अमावस्या के दिन जब सूर्य॑ ओर 1 
ष्मा एक ही ओर होते है तो दोनों की (¬ 
येल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र का 
9 अधिक ऊँचा उठता है । से दीर्घ | 
द ऊहते है । यह दीर्घ ज्वार एक तो पृथ्वी 
नमा न दिखाई देता है र सूर्य छ 
सीधमें होते ह तथा & 
॥ ुराकर्ग के कारण सम्पूर्ण पृथ्वी भ म 
त 9 भ खिच जाती है जिससे इसके वितर29 जा 
गमे भी जल ऊपर उठ जाता ॥ | 
# रूसरा दीष ज्वार इसके विपरीत दिशा म = ॥ सूय त (५ 
पेम रूसरी स्थिति पूर्णिमा की है जिसमे 
दूसरी होता है । एक ओर सामने वाले भाग | (जसे पुथ्वी के 
भोर का जल सूर्य कौ ओर खिचता 















4 सप्तमी की स्थिति 
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ज्वार' आता हे तथा दोनों के बीच वाले भाग का जल नीचे की ओर दब जाता ह 
जिससे वहो "भारा" (0५ {त €) आता हे । इसलिए हर पूर्णिमा तथा अमावस्या 
को पृथ्वी के दो भाग में "दीर्घ ज्वार" तथा उसके समकोण वाले दोनों भागों में "भारा 
आता हे । | 

लघु ज्वार (९० गाप१९) - पूर्वं मे बताया गया है कि सूर्य ओर चन्द्रमा कौ 
सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण अमावस्या तथा पूर्णिमा को "दीर्घं ज्वार" आता 
किन्तु दोनों अष्टमी के दिन जब सूर्य एवं चन्द्रमा समकोण पर होते है तो.एक ओर 
चन्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर खीचता है तथा सूर्य समकोण पर होने से वह 
उस जल को अपनी ओर खींचता है जिसके प्रभाव से जल चन्द्रमा की ओर्‌ अधिक 
ऊचाई तक नहीं उठ पाता । इसलिए दोनों अणौ के दिन “लघु ज्वार" आता है। 
पृथ्वी पर एक ही समयमे दो स्थानों पर एक साथ ज्वार आता है--एक चन्द्रमा के 
सामने वाले भाग में तथा दूसरा उसके विपरीत भाग में किन्तु पृथ्वी चौबीस घंटे मं 
एक बार अपनी धुरी पर घूम जाती है इसलिए प्रत्येक स्थान पर दिन में दो ज्वार एवं 


दोही भारा अतिहै अथात्‌ छः घंटे तक पानी चदृता है फिर छ घंटे तक उतरता है । 
इसके बाद फिर चदढ्ना आरम्भ होता है| 


ज्वार-भाटे का समय 

ऊपर बताया गया हे कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रत्येक स्थान 
पर दिनमेंदो ज्वार तथादोही भारा अति है किन दो ज्वार के वीच का अन्तर ठीक 
बारह घंटे नही होता तथा दसरा ज्वार भी -टीक उ घरे बाट न आकर 52 मिनि्ट 
दरी से आता हे अर्थात्‌ यदि आज ज्वार दोपहर को 12 बजे आया है तो दूसरा ज्वार 
बाद आएगा तथा दोपहर को 1: 
जबक 72 भिगिट पर आएगा । इसका क ति बह दह = 
अपनी परिक्रमा कर रहा है । उसकी यह परिक्रमा 27.33 दिन में प्री होती है । अतः 
यह प्रतिदिन 13 अंश पूर्वं की ओर हर जाता है, पृथ्वी भी पश्चिम से पर्व की ओर 
घूमते हुए 24 घटे मे अपने निश्चित स्थान प्र आ जाती है किन्तु तब तक चन्द्रमा उस 


स्थान से 13 अंश पूर्व मेँ हट जाता है व 
13 अंश ओर चलना पडता है । पृथ्वी चूकि पृथ्वी को उसकी सीध में आने 


. ॥ 24 षे मे 360 अंश घूमती है अतः 1 
अंश पार्‌ करने में उसे 4 मिनिर लग जाते है ] नू मरे उसे 52 
मिनिट ओर्‌ लग जाते हे । इसी कारण 2 


4 घरे बाद आने वाला घं 
ज्वार 24 घ 
52 मिनिर बाद आता है तथा बीच वाला ज्वार 12 घरे 26 मिनिर बाद आता हे । 
@ @ - ® 
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__ दिनमान, समय ओर तिथि निधारण ओर तिथि निधारण 


मनुष्य के दैनिक जीवन मे समय निर्धारण ओर काल-गणन। का सर्वाधिक 
+! समवे ज्ञान के बिना कोई भी कार्य व्यवस्थित कप से नहीं हो सकता न 
अनमान हुईं घटना कः व्यौरा रखा जा सकता है, न भविष्य पे होने वाली घटना का 
१ हो सकता है । इतिहास का मख्य आधार ही काल रै कि कौन-सी घटना कब 
थाउस समय क्या परिस्थिति थी ? इस काल-गणना का मख्य आंधार दिन हे। 
मै छोटे भाग घंटा, मिनिर ओर सेकण्ड दै । भारतीयों इसको घरी, पल ध 
पल मे विभक्त किया है । दिन के बडे मान है सप्ताह, पक्ष, मास तथा वष । 
र्ठ न वर्षसे भी बडे मान प्रप्त किये है जसे युग, दव वर्ष्‌ मन्वन्तर, महायुग, 
ब्राह्म वर्ष, ब्राह्माय्‌ आदि । काल-गणना म सबसे बडा मान 
। तायु" जिसका मान 31.10.40.00,00,00 (7000 मानव दर्षो के 
वर्णन काल-गणना' अध्याय में दिया गया ) | 
सामान्यतया हम समय का निर्धारण घदियो 
धिमि आदि का निर्धररिण पंचांग ((- ]€11त0€ा) करते टे टिया ध ॥ | न 
भेद [म काम में लिये जाति ह = बहुत मत कः 
ण उसके लिए अपनाये गये वि।भ्त & 
भत भारतीय पंचांग सर्योटय से नटं तिथि का शन > तिथिय 
भक्षय ¡ इसका आरम्भ रात्रि 12 बजे से मानते हँ ते तीं 
॥ मोमो मे वृद्धि होती है किन्त अग्रज तारीखों मं एेसा नही न 8 ते है 
ग मरली" कमी ओर वुद्धि होती टै जिसे मौर अधिक क 
अवश्य ग मे एेसा नहीं होता किन्तु दुसमें वर्ष मे एक ५ र्यत ( 
ता है । जैसे फरवरी 28 दिन कौ हेती है ५७] दैव शतान मे 
शो हो जाती है । प्रत्येक अंग्रेजी माह दिन की रतये चं से 
श्त आकार नहीं है । मुस्लिम पंचाग मास र 
पचांग मे वर्ष मेँ 12 मास ही होते ह कि इथियोपिन >. सन्‌ सम्वत चलते 
इम, 13 मास होते है । इसी प्रकार दुनिया ४५८०१ क्यार 
\ भत्ता का क्या कारण है तथा इनकी काल पृथ्वी एव 
कवार किया जाए तो ज्ञात होता ‡ 
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चन्द्रमा की गतियो ही हँ जिसका सुक्ष्म अध्ययन इस ज्योतिष विज्ञान के अन्तर्गत 
किया जाता हे । पंचांग निर्माण एवं काल गणना क लिए ही दस विज्ञान का इतना 
विकास हुआ । प्राचीन काल में घरी घटनाओं का काल निधरिण भी उस समय के 
आकाशीय पिडों कौ स्थिति के आधार पर किया जा सकता दै तथा इनसे भविष्य का 
भी पता लगाया जा सकता हे । इसलिए ेसे जीवनोपयोमी एवं महत्वपूर्णं विषय का 
ज्ञान हर्‌ व्यक्ति को होना आवश्यक है जिससे वह अपना कार्य सम्पादन .ठीक से कर 
सके तथा भविष्य कौ सुनिश्चित योजना वना सके । सृष्टि का कोई भी प्राणी, जीव 
वेनस्यति या पदार्थं इस काल से अप्रभावित नहीं है किन्तु मनुष्य सवसे अधिक 
प्रभावित हे तथा मनुष्यो पे भी वुद्धिजीवी कार्यकर्ता, व्यापारी, किसान आदि सर्वाधिक 
प्रभावित हें । 
ईस समय निर्धारण एवं काल-गणना का आधार यहां प्रस्तुत किया जा रहा ह । 


दिनमान 


सम्पूर्ण व्रश्च मेँ समय निर्धारण का सबसे वड़ा आधार दिन है । सूर्य प्रतर्दन 


५ 


उदय आर्‌ अस्त होता है जिससे दिन तथा रात्र होती है । दिन ओर रात्रि की इस परी 


अवधि को दिन" कहते है । आदि काल से मनष्य ने इन्हीं दिनों की गिनती रखकः 
उसके बडे मान सप्ताह पक्ष, मास, ऋतुरपँ तथा वर्ष आदि का निर्धारण किया जैसे 1 
दिन का एक सप्ताह, 15 दिन का एक पक्ष, 30 दिन का एक मास तथा 365 दिन का 
एक वषं आदि । दिन ओर रात्रि के होने का कारण पृथ्वी का गोल होना तथा उसका 
अपनी धुरी पर एक बार भ्रमण करना हे । पृथ्वी गोल होने से उसका आधा भाग ही 
सूर्य क प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा आथ भाग अन्धकार में रहता हे । 
प्रकाश होता हे उसे 'दिन' तथा जह अन्धकार होता है उसे "रात्रिः कहते दै । पृथ्वी 
चूकि अपनी धुरी पर घूमती है जिससे पृथ्वी के सभौ भाग वारी-बारी से प्रकाश एव 
अन्धकार मे आते हे जिससे सभी स्थानों पर वारी-बारी से दिन वरात्रि होती हे । 

यह पृथ्वी जब अपना एक 
एक 'दिन' माना जाता हे अर्थात्‌ आज यदि सर्य त 


1 भको पुनः 60 भागों मे विभाजित किर्या 
गया जिसे 'मिनिट' कहते हे तथा इन पिनिों को फिर 60 भागों मे विभाजित किया 
गया जिसे ' सेकण्ड। कटा गया । पश्चिमी धारणा के अनुसार यह सेकण्ड ही काल क! 
सबसे छोटा मान ४ । भारतच गणनी क अनुततीरदिन की सम्पूर्णं अवधि को 60 





भगो परे विभक्त किया गया जिसे "घटी' कहते है । स प्रकार 24 घंटे में 60 घटी 
तौ हेयानि एक घंटे में ढाई घटी का समय होता है अर्थात्‌ एक घटी में 24 मिनिर 

है । इस घटी को फिर 60 भागों में विभक्त किया गया जिसे "पल कहते है तथा 
ए पल के वें भाग कौ 'विपल' कहते है । इस विपल को भी 0 भागों में विक्त 


पान गया जिये 'पलापल' कहते है । भारतीय काल-गणना का यही छोटे से छोरा 
ह | 





दिनि कौ अवधि । | 
र समा्यतया हम यह जाने है कि दिन की अवधि 24 ष हेती ह व्पिहम | 
१ देखकर ज्ञात करते है । इस 24 घंटे की अवधि मानने का कारण ह कि पृथ्वी 
धुरौ पर 24 घंटे पे एक वार घूम जाती हं किन्तु ए ध्वी -टीक 24 घट ५ र 
से अ ' वह कभी धीमे घूमती हे जिससे उसे अप्रता च पुरा करे नः 1 
ध ॐ समय लग जाता है तथा कभी तेज घूमती हं जिससे वह अपन ~ ५ भ 
षो महां = होत ही पूराकर लेती है ; इस प्रकार दिन की अवधि कभा भपुः 4 1 
मामत " , कभी कम तथा कभी अधिक होती दै । हम जो 24 ४८ कादिन सोर 

° वहे इसका वार्षिक ओसत दै । इस ओसत समय काले दिन को "माध्यम = 


(1८8 90] 28४) कहते ह | 
पृथ्वी 
भजे रात्र 


व जाती है । जसे 
को यह दैनिक गति सितारं तथा सूर्य के साप ४५ दिम जब वह 


को कोई सितारा .ठीक सिर पर दिखाई दरा हेतो न ५ 
(^ ~ उसी स्थान पर दिखाई दे तो इसका अर्थदं पुथ्वी 1 0 वं 
॥ हेती ३ । यह अवधि 24 घंटे न होकर 23 घटे 56 मिनिट ह “° दिखा 
पषहैतो अर्थात्‌ कोई सितारा यदि आज रत्रि १.५ भु = 
दिन वह 56 मि # 
| ह 4 मिनट पहले 8 बजकः र 6 मलग 
षा 1 शातहोताहै कि पृथ्वी ने अपना एक चक्क %0 ग है । 
(४५७ ईस अवधि को नाकत्र दिवस. (50०९५ „५ 
६ । = ऽथा यह लेटिन भाषा का शब्द है । 
पे ° पथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ-साथ सूर्य काभा 
थान ` २4 घटेमे वर्‌ ण मर] अंशःआगे जाती | 
५९१ को पून वह अपनी कक्षा मे 1 अर! ६ 7 लग जतिरै। 
४ कसम के नीचे आने मेँ 3 मिनिट ओर धियो 
भोर» को कु सर्य आकाश में सबसे न 
१ सोर? पजा लिये जति हं । एक सौर अवधि सदा 
॥ दिवसः (5019 [22\/) कहते हँ । इस सोर दिवस र 
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समान नहीं रहती हे क्योकि पृथ्वी हमेशा सम गति से नहीं घूमती है । इसकी गति 
सर्दी मं तीव्र हो जाती ह जव यह सूर्य के अधिक समीप होती है तथा गर्मी मे यह गति 
धीमी हो जाती है जव यह सूर्य अधिक दूरी पर होती है । इस “सौर दिवसः की अवधि 
का ज्ञान हम्‌ धूप घड़ी" (57 [19]) से होता है । वर्षं भर के भिन्न-भिन्र अवधि के 
सौर दिवसो" का ओसत ही "माध्यम सौर दिवस" है जो 24 घंटे का माना जाता ह 
तथा जिसे हम अपनी षडियों मे देखते है । इस “माध्यम सौर दिवस" ओर "साधारण 
सौर दिवस' की अवधि में सदा अन्तर रहता हे । 


बेलान्तर समय (एवृण्चगार्ग गा) 

इस "माध्यम सोर दिवस" तथा "साधारण सौर दिवस, मे जो अन्तर होता है इस 
अन्तर को 'बेलान्तर समय' अथवा ' समय का संमीकरण' कहते हे । यह अन्तर हमेशा 
कम या अधिक होता रहता है जो नौ सेना की जच्ियों मे अथवा भारतीय पंचांगों मे 
दिया रहता हे । भारतीय ज्योतिषी किसी स्थान विशेष का वास्तविक समय ज्ञात करे 
क लिए इसका उपयोग करते है । किसी की जन्मपत्री बनाने में उस जातक के स्थान 
के स्थानीय समय को ही आधार माना जाता हे । चकि 'भारत मेँ सब स्थानों पर एक 
हो प्रामाणिक समय माना जाता हे इसलिए अपने स्थान के देशान्तर के अनुसार 
वे उस स्थान को “स्थानीय समय' ज्ञात करते हँ । यह स्थानीय समय भी माध्यम 
समय' ही ह । फिर उसमे बेलान्तर सारिणी के अनुसार अन्तर को ज्ञात करके उस 
स्थान का वास्तविक स्थानीय समय निकालते हैं | ड) 'वेलान्तर संस्कार' करना 
हँ । बेलान्तर संस्कार के बाद जो समय आता हे वह धृप घड़ी का ही समय होता है । 


होता । किसी प्रामाणिक समय को उस 
समय आता हे उसे माध्यम समय' कहते 
पृ0 दे0 का स्थानीय समय भारतीय 


स्थान के स्थानीय समय मेँ बदलने पर जो 
ते है । उदाहरण के तौर पर जोधपुर 73 अश 


भन माणिक समय से 38 अंश पीछे रहता है । 
इसलिए यदि हमारी षडियों मे मध्यान्ह को 1? 00 बजे 


॥ है तो जोधपुर मे उस सम 
स्थानीय समय के अनुसार ¡1 बजकर्‌ 22 ही हए होगे । यह "माध्यम समय 
हआ । यदि यह समय 15 जनवरी को लिया गया है तो उस दिन बेलान्तर सारिणी के 


अनुसार समय का अन्तर + 10 है । अथात्‌ माध्यम समय में 1 () मिनिर जोडने पर 


'वास्तविक स्थानीय समय आएगा उस समय "वास्तविकः स्थानीय समय' 
11.22 + 10 = 11 बजकर 32 मिनिर होगा 


= म वर्षं भर का यह अन्तर अगल 
पृष्ठ पर दी गई बेलान्तर सारिणी में देखा जा सकता ह । 
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घडियों द्वारा प्राप्त दोपहर को "माध्यम दोपहर” (11681 007 या (शं) 
1007) कहते देँ तथा धूपघड़ी द्वारा प्राप्त दोपहर को "वास्तविक दोपहर" (1)11 
10011) कहते हे । इन दोनों के बीच का अन्तर ही समय का समीकरण ' हे । 

निम्नलिखित तालिका में भित्र-भित्र तिथियों में माध्यम दोपहर" 'समय का 
समीकरण" + - में तथा "वास्तविक दोपहर' का समय दिया जा रहा है। इये 
भारतीय पंचांगों से भी ज्ञात कियाजासकताहै। 








तिथि स्थानीय समय | बेलान्तर समय | वास्तविक दोपहर 
(माध्यम दोपहर + - (धुप घडी का 
घडी का सपय) समय) 
+ 4 12-04 
+ 10 12-10 
+ 14 12-14 
+ 14 12-14 
+ 12 12-12 
ज. 12-09 
+ 4 12-04 
(0 12-00 
+3 11-5/ 
-4 | 11-36 
र) 11-58 
(0 12-00 
+ 4 12-04 | 
+ 12-06 | 
1 ( 12-06 | 
+ 4 12.04 | 
() 12-00 | | 
क 11-53 | | 
- 10 11-50 | | 
„14 11-46 | 
८. 11-44 | 
४15 11-45 
६ 11-49 
5 11-55 | 
| 12-00 | 
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1. घड़ी का स्थानीय समय + या - बेलान्तर समय ~ धूपघडी का समय 


2. यदि धूप घड़ी का समय ज्ञात हो तो बेलान्तर समय के अंकों को धन के 


स्थान पर ऋण व ऋण के स्थान पर धन करके घटाने बढाने से घडी का स्थानीय समय 
आता हे । 


स्थानीय समय ([,0९] ¶71€} 

पृथ्वी की इस दैनिक गति के कारण ही दिनमान की अवधि तथा समय का ज्ञान 
होता है किन्तु पृथ्वी गोल होने से तथा उसकी इस दैनिक गति के कारण सभी स्थानी 
का समय भिन्नभित्र होता है। जो स्थान पूरव में है वहाँ सूर्योदय, मध्यान्ह तथ्‌ 
सूर्यास्त पहले होता है तथा पश्चिमे बाद मे । सारी पृथ्वी को 360 अंश देशन्तः व 
विभक्त किया गया है जिसको पृथ्वी 24 घटे मे पार करती है इसलिए एक घंटे मे व 
15 अंश देशान्तर पार करती है अर्थात्‌ एक देशान्तर अंश घूमने में उसे 4 मिनिर ल 
जाते हे । यदि कोई स्थान 30 अंश देशान्तर पूर्व मेँ है तो वहनं का समय 2 घंटा 
होगा तथा 30 अंश पश्चिम में स्थित स्थान का समय 2 घंटा पीके होगा । जैसे ४, 
जयपुर म्‌ मध्यान्ह को 12 बजे है तो 30 अंश पूरव मेँ स्थिति स्थान पर अपरा 
2.00 बजे होगे तथा 30 अंश पश्चिम यें स्थित स्थान पर उस समय प्रातः 10.00 
वजे होगे । इसी कारण से इग्लेण्ड का समय भारत से 5.30 घंटे पीठे रहता ६ । 
भारत मं जव मध्यानहं 12.00 वजे है तो लनदन कौ घवो मर उस समय प्रतः 6.31 
ही हए होते हें तथा जापान में उस समय सायंकाल 4.30 हो गये होगे । इस प्रक 
प्रत्येक देशान्तर पर 4 मिनिर का अन्तर पडता हे । किसी मख्य देशान्तर पर जब सूर 
आकाश मं सबसे अधिक ऊंचाई पर आता है उस समय घडियों मे 12.00 
जाते हं । यह उस स्थान का स्थानीय समय' कहलाता है जो प्रत्येक स्थान 


भिन्नभित्र होता है । आजकल इसका व्यवहार मे नहा होता विन्त -मोतिषी 
इसौ का उपयोग कर है तथा हा त्वदा मे उपयोग नहीं होता किन्तु ३। 


अतः सारे समयो का यही आधार हे । 
यह स्थानीय समय भप षड़ोसेज्ञात किया जाता है । इसे ज्ञात करने की न 


निक हेकि थ्वी पर उततर-दक्षिण एक रेखा खींच कर उस पर एक लम्बवत्‌ 
इ द। । जब डंडे की पराई उस प्र षडे, उस समय 12 0 बजे होगे । यही 


उस स्थान का । | 
स्थानीय समय" है । सस आधार पर ' धूप घडी" बनाई जाती है । 


प्रमाणिक समय 


पृथ्वी के गोल होने के कारण सभी स्थानों का स्थानीय समय भिन्न-भिन्न होता 
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+ [र कार्यो, यात्राओं! दूर संचार, परिवहन आदि में बाधां उपस्थित 
अनुसार वत लीजिये कोड यात्री जोधपुर से बनारस आता है ओर अपनी घड़ी के 
मिमिर आगे ते 4.0८ बजे ष्यत हे किन्तु बनारस का समय जोधपुर से 38 
| होगा । बार-बार 4 4 38 वजे होगे । इसी प्रकार पश्चिम मे जाने पर समय पीछे 
इसका समा ए घडयां मे परिवर्तन करते रहना व्यावहारिक नहीं होता । इसलिए 
वी दः धान अन्तरीय समद्मोते के आधार पर किया गया । इसके अनुसार सारी 
एकं ॥. पन्ह-पद्रह देशान्तर के 24 भागों (01165) मे विभाजित कर दिया । 
इससे नो स्थित सभी स्थान वाले उस भाग का निर्धारित एक ही सपय मानते रै । 
| भारत नै ` यो मे बार-बार समय परिवर्तन कसे का इ्ं्लट मिट गया जसे सम्पूर्ण 
| # लिए 82.5 अंश पूर्वी देशान्तर का स्थानीय समव सारे भारत के लिए 
, १9 ४५ लिया गया जिससे इस देशान्तर पर जब मध्या को 12.00 बजते हं 
[2 सार देश की प्रडयों मे वारह वजा लिये जति है चाहे वहा का स्थानीय 
| अनसार भी है । उदाहरण के तौर पर यद्यपि जोधपुर मं उस सम स्थानीय समय 
| ¢ र 11.22 ही वजे होगे किन्तु वहां भौ घदियों मे 12.00 बजा लिय जाते 
होता हे । ४४ ॥. ' (ऽ1811तधात (716 है जो हमे म 0 
4 स्थानीय समय निकालना हो तो इस प्रामाणिक सम १ ०1 
म पकार 113 २काजो समय आता हे यही जो धपुर का स्थानीय न. 
भाधा प्रा भष ण्ड का समय भारत से आधा घट्‌। अगे हं 4:१4 , 
मे अधि 1 । इग्लेण्ड का समय भारत से 530 घंटा पीछे है । जा दश । > 
युक्ते राट देशान्तरो मे फैले है उनमें एक से अधिक सम | ४ ६ धा १ 
का अन्तर मे पांच समय विभागं जिनमे पर्व ओर प १ १ 
परियों को रहता हे । यात्रियों को हर 15 अय देशान्तर पार करन , ५, 
भोती है एक घंटा आगे पीकछठे करना पड़ता हे । पूर्वमे जाने पर घड़िया | 


पथा पश्चिम मे जाने पर पीछे करनी पडती हं । 


= तिथि रेखा (91९ 1.९) 
धि भ पृथ्व गोल है तथा निरन्तर अपनी धुर पर घूमती ही क, ५ 
स्या ^ गर्धारण कठिन हो जाता है कि नया दिन कहँ से माना जाथ तथा द्‌ 
15 धयो परिक्रमा करने वालों को आती है कि यि वे पूर्व स 4. ३ । इससे 
ः पृ अंश देशान्तर पार करने पर उनकी घड़ी एक घटा आगेहाज नडी 24 घय 
५ शे 1 परिक्रमा कर पुनः अपने स्थान पर लौटने पर १ ५४ 
है । इसी प्रकार पश्चिम की ओर से यात्रा कस प | 
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99०११११९ १८ 
४७ १8 वर रब इ एद एक व उन तल ठ ज = ५४ 
चित्र-30-मानचित्र ओर तिथि रेखा 

पीछे हो जाती हे । यदि उस स्थान पर रविवार का दिन दै तो पूर्वं की ओर से यतर 
करके लौटने वाला कहता है कि आज सोमवार है तथा पश्चिम की ओर से यात्रा 
लौटने वाला कहता है कि आज शनिवार है । इन दोनों समस्याओं के समाधान 
लिए 180 अंश देशान्तर के पास एक "तिथिरेखा, निश्चित की गई जह पच कर प्व 
की ओर से यात्रा करने वाला इस रेखा को पार करने पर अपनी घड़ी 24 घंटे पीर 


लेता है तथा पश्चिम की ओर से यात्र करने वाला 24 घंटे आगे कर लेता है जिसव 


वापस लौटने पर तिथि मे अन्तर नही 
पडता । इस तिथि रेखा के अनुसार नया 
इसी से आरम्भ होना माना गया ¢ 


। । इस रेखा के एक ओर पुराना दिन ही चलता 
ट्स रेखा के पास ही जापान टेश हे जहाँ नये दिन का सूर्य सबसे पहते 
2 9 सूर्य कादेशः (.110 2 1116 २151 57) 


(~ क 7 7 श 






%०५५ ‰2 १४४ १७ १ध६ १८६ १९६ 


ग १.५.५५ तिथियों का निर्धारण (त 
` # अनुसार दिन का आरम्भ मध्य रात्रि से माना जाता है । इ 
५ १८ ५ न्ह सूर्यस ही होता है किन्तु तिथि के आरम्भ का आधाः 1 
कवी व ध ६ | ते पर ही आधारित है । इसका कोई वैज्ञानिक अआ 
नहीं ठ भारतीय पंचांगों मे तिथिका आधार पूर्ण वेज्ञानिक है जो चन्रमा . 
गति पर्‌ आधारित हे । एक पूर्णिमा से दूसरी पूणिमा तक की अवधि को "मास' कहते 
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ह । इसमें चन्द्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पुरा = लेता है । चकि एक पूरा चक्र 300 
अंश का होता है विन्तु एक माह ये पृथ्व सूर्यं की प्रमा करन के कारण उस स्थान 
8 30 अंश आगे निकल जाती है जिससे दूसरी पूर्णिमा तक च । को 30 अंश 
ओर चलना पड़ता है यानि 390 अंश पार कने पर दूसरी पूणिमा होगी । इस प्रकार 
चन्रमा प्रतिदिन 13 अंश चलता है । इसकी दैनिक गति का म मान 13 अंश 10 
कला, 34 विकला तथा 35 प्रविकला है । इस दूरी को पार कसे मे उसे जितना समय 
# उसे "दिनमान की अवधि' कहते हं । यह अवधि 60 घटी (24 घंटे) मानी 
जाती ह किन्तु चन्द्रमा कभी भी इस निश्चित गति से नहीं घूमता है । कभी उसकी गति 
क (" है जिससे वह इस दूरी को पार करे मे 60 घटी से धोडा अधिक समय 
है जो 65-70 घरी का भी हो सकता है तथा कभी यह 60 घटी के कम समयम 
घूम जाता दै अर्थात्‌ 50-55 घटी मे ही घूम जाता दै । भारतीय पंचांगों मे चन्रमा 
13 अंश की दूरी को पार कसे के समय की अवधि को 'तिथि' माना जाए है । 
रकार कोई भी तिथि 60 घटी (24 घंट) कौ नही लेती । कोई तिथि इससे कम 
होती है तथा कोई अधिक कौ ! 
भारतीय प॑चांगों मे तिथि का आरम् स्यादय से माना जाता ह । ८५५ 
समय जो तिथि होती है वही तिथि पंचांग मं दिखाई जाती है तथा वह ति ५ 
समय बाद्‌ समाप्त होगी यह भी लिखा रहता £ । 8 अप्रेल 199: ई० की चतर 
य 5 बुधवार है । इस वार के आगे इस तिथि की समाप्ति ५ 1 
इसका अर्थं है यह तिथि 2 घटौ तथा 4 पल तक भी पल पर 
भ आरम्भ हो जाएगी । यह दूसरी तिथि सूर्योदय पर्व ही 59 ध योदय द 
समय हो जाती है अर्थत सूर्योदय से 59 १ ही समा (को वयतिथि 
प तीसरी तिथि का आरम्भ हो जाता हे इसि चैत्र शुक्ल, थि का मान 56 
घरी जाता है तथा पंचमी के दूसरे दिन सप्तमी होगी । एकादशी तिथ >) 
भ ९" पल ह ह जो 60 घरी (24 षं) से 3 घ /" ४, 
| 


अश पार कसे मे 

24 क, प्रकार जब चन्रमा धीमी गति से मः है ४ योदये पर आरम्भ 
र से भी अधिक समय लग जाता स्थति मे टन दिन सूर्योदय क 
समय दूसरे दिन सूर्योदय के बाद तक रहती ह । के तोर पर 23 मई 


स्कही तिथि रहने से उसे दोहराई जाती | रात्‌ वह स्योदय के सम ` 
कृ] ल्न.वह सूर्योदय के वाद 
केर रही है इसलिए उस दिन है तथा दूस 
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2 घटी 57 पल तक है, अर्थात्‌ सूर्योदय के बाद वह 2 घटी 57 पल (1 घंटा) तक 
रहेगी इसलिए दूसरे दिन भी सप्तमी ही होगी । इस प्रकार भारतीय पंचांग मेँ तिथियों 
ऋ क्षय एवं वृद्धि होने का आधार चन्रमा की गति है जो वैज्ञानिक आधार है । 

इसमें एक वात ओर ध्यान देने की हे कि इस तिथि क्षय या वृद्धिसे वायो का 
कषय ओर वुद्धि नहीं होती तथा सप्ताह मेँ सात ही दिन होते है जबकि तिथि रेखा 
(12416 1.1716) पार करने पर वारों मे भी क्षय ओर वृद्धि हो जाती है जिससे कोई 
सप्ताह 8 दिनि काहो जाता है तथा कोई 6 दिन काही रह जाता है । जैसे यदि कोई 
यात्री पूरब से यात्रा करता हज इस तिथि रेखा को सोमवार को पार करता दै तो वह 
अपनी घड़ी 24 घंटे पीठे करता हे जिससे उसको अगला दिन भी सोमवार ही मानना 
पड़गा । यानि दो सोमवार होगे व सप्ताह मे आट दिन होंगे । इसी प्रकार पश्चिम से 
यात्रा करने वाला यात्री जव इस तिथि रेखा को सोमवार को पार करता है तो उसकी 
पड़ी 24 घंटा आगे कसे से अगला दिन बुधवार हो जाएगा तथा मंगलवार का क्षय 
हो जायगा जिससे सप्ताह मे उसके छः ही दिन होगे । भारतीय पंचांगों मे एेसा नर्हा 
होता क भारतीय पंचांगों का सारा आधार पूर्ण वैज्ञानिक एवं गणितीय है जबकि अन्य 
¦ मे ये मान्यताओं के आधार पर अधिक वनें है तथा इतना सृक््म विवेचन ५ 
उनमें नहीं हे जितना भारतीय पंचांगों मे । ॥ 
ध इ र 1 मास, वर्षमान, आदि का विवरण "काल-गणना' अध्याय मे दिया 


$: $. <» 
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1 
सितारों चे सपय ओर दिशा का ज्ञान 


~~ 


सामान्यतया हम समय के ज्ञान के लिए घडी का उपयोग कसते हे तथा दिशा 


गे लिए कम्ास का, विन्त सभर दयप क गतिस्तथा सितारे २ त 


जाती है । इसी प्रकार दिशा-ज्ञान कम्पास से किया जात है किन्तु कप्पास की 
# न के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत नहीं करती जिससे वास्तविक उत्तः (171 
011) का ज्ञान नहीं होता । इसके लिए भौ सिताय का ही उपयोग किया जात) ै। 
(क मे इन साधनों के अभाव में समुद्रो मरुस्थलों आदि में यात्रा कसे वाले 
थ सहायता से ही दिशा एवं समय का ज्ञान प्रा कसते थे । आज भी 4 
पश्रसनीय साधनों की प्रामाणिकता सूर्य ओर सिताय से ही सिद्ध की जाती है 
य घडा है । इसके लिए निम्न विधय है 


सपय काज्ञान 8. 
ध्वी ) सूर्य से- दिन मे समय का ज्ञान सूर्य की सहायत्‌ से किया जा सत 
पो निक गति के कारण सूर्य प्रतिदिन पूर्व ध ५) 
ं ' पर होता है तथा सायंकाल अस्त होता € | 
५4 हेती ह । यदि ४ पर्‌ उत्तर-दक्षिण एक रेखा खीच दी जाए १५ 
पेमय म एक इडा खड़ा कर दिया जाए तो इसकी छाया जब इस रेखा ५ 8 
मध्यान्ह को स्थानीय समय के अनुसार -ठीक {~ बजे होगे । इस्‌ + 
प हः । 5 ५५५ के अन्तर से पूर्वं दिशा मे दिखाई देगा तथ "य १ 
यदि सूर्य "याम्योत्तर रेखा" से 30 अंश पू _ ९ 
क भ 10 बजे होगे तथा 30 अंश पश्चिम की ओर दिखाई १ पर साय 
। इसी प्रकार अन्य समय मे समय ज्ञात किया जा सकता € । 6५. ॥ 
(2) धूप घड़ी से-इसी आधार पर प्राचीन कात्‌ मेँ धूप य नो 
भाषे ५ काल से सन्ध्या समय तक समय का ठीकटीक ज्ञा" 
इनका उपयोग घडियों को मिलाे मेँ किया जात ै। १ वं 
भो 4 राशियों से-राशियों का ज्ञान पहले करा जा ४1 ।तग्‌ अस तथ 
प्यत्र -30 अंश को द्री पर दिखाई देती टे । प्रत्येक रा | ररि त्रि 
भ 'पर आने मेँ 2 घंटे का अन्तर होता है । किर 1 इ देवकर शशि 
पम्ोत्तर रेखा पर्‌ होती है यह परिशिष्ट 3 मे र| 
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मे किसी भी समय देखना चाहिए कि उस समय कौन-सी राणि '"याम्योत्तर रेखा" प 
दिखाई दे रही है तथा 9 बजे दिखाई देने वाली राशि से यह कितने अन्तर पर है। 
यदि उससे तीसरी राशि याम्योत्तर रेखा पर आ गर्ई है तो उस राशि से छः घंटे अधिक 
समय हुआ है यानि रत्रिको 3 वजे हे । उदाहरण के तौर पर आप 7 अप्रैल को रत्र 
के समय आकाश में देखते हं कि उस समय धन राशि "याम्योत्तर रेखा' पर दिखाई दे 
रही हे तथा उस दिन रात्रि 9 बजे सिह राशि याम्योत्तर रेखा पर थी तो धनु उसके 
आगे चौथी राशि हे जिनके बीच आट घंटे का अन्तर है तो उस समय 9 + 8 = 
17 यानि प्रातःकाल 5 बजे हे । इसी प्रकार अन्य राशियों से समय ज्ञात किया ज 
सकता है । 

यदि उस समय उक्त चार्ट उपलब्ध न हो तो यह ज्ञान होना चाहिए कि इस माह 
मे सूर्य किस राशि मेँ चमक रहा हे । सूर्यास्त के समय उससे तीसरी राशि याम्योत्तर 
रेखा पर दिखाई देगी, छटवी राशि पूर्व में उदय हो रही होगी जो रात्रि को 12 बजे 
याम्योत्तर रेखा पर होगी तथा नवीं राशि का उस समय पूर्व मे उदय होगा । दस प्रकार 
जो राशि उस समय सिर पर दिखाई दे रही है वह सर्य की राशि से कितने अन्तर पर 
हे उसमें 2 घंटे के अन्तर से सूर्यास्त के समय से वह समय आगे होगा । मान लीजिये 
आप 25 अक्टूबर को रात्र मे देखते है कि उस समय वृष राशि सिर पर दिखाई द 
रही है तो यह देखिये कि उस दिन सूर्य तुला राशि में है जिससे सूर्य के अस्त होने के 
समय वह राशि अस्त हो गई तथा उससे तीसरी राजि (मकर) उस समय सिर पर थी । 
वृष राशि मकर से चौथी राशिहैजोसिरपरहैजो सर्यास्ति के आट घंटे बाद सिर प 
आई हे । यदि सूर्यस्ति का समय उस दिन 6 बजे है तो उस समय आट घंटे आगे का 
समय अर्थात्‌ रात्रि को 2 वजे होगे । इस प्रकार राशियों की सहायता से समय ज्ञात 
कियाजासकतादहै। 

(4) नक्षत्र से-राशियो की भांति ह नक्षत्र से भौ समय काज्ञान कियन 
सकता हे । पहले बतलाया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र के बीच 13 अंश 20 कला का 
अन्तर होता हं । प्रत्यक त्र 52 मिनिर वाद्‌ उदय होता है । भारतीय महीनों 
1 1, ५५३ # ५९ रहे हे उसके पहले माह की पूर्णिमा को उसी ना का 
रता तो भम 4 ४ हो रहा था । यह नक्षत्र यदि सिर पर त. 
ह तो 52 भिर के दिलाव से ठ है । यदि उसके आगे का चौथा नल न 

| समय 3.30 घंटे आगे हए हैँ । यानि < 
3.30 हए हे । 
इस प्रकार मान्त्र म॑ राशियों एवं कत्र के अनुसार समय का निर्धरिण किव 
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जा सकता है । उदाहरण के तौर पर आप बैशाख महीने यें रात्रि को देख रहे है कि 
ज्येष्ठा नक्षत्र सिर पर दिखाई दे रहा है तो ये देखिये कि चैत्र की पूर्णिमा को सूर्यास्त 
के समय चित्रा नक्षत्र पूर्व में उदय हो रहा था । ज्येष्ठा उससे आगे चौथा नक्षत्र है 
जिससे दोनों के बीच उदय का अन्तर 52 4 = 208 -- 60 = 3.30 घंटे का 
अन्तर है । अतः सूर्यास्त के 3.30 घंटे बाद इसका पूरव मे उदय हुआ तथा 6 घंटे बाद 
यह सिर पर आता है । यदि उस दिन सूर्यास्त का समय 7 बजे है तो यह नक्षत्र 9 घंट 
30 मिनिर बाद सिर पर आएगा । इसलिए उस समय 4.30 प्रातः का समय ह~ 


होगा । 


दिशा का ज्ञान 

सूर्य तथा सितायों की सहायता से दिशा-ज्ञान भी किया जा सकता हे । इसकी 
निम्न विधियो है 

(1) सर्य के उद्यास्त से-सामान्य तौर पर जिस दिशा में सूर्य उदय होता हे 
उसे पूर्व तथा जिधर अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हे । यदि पूर्व की ओर मंह करके 
खडे हो जाएं तो दाहिने हाथ की. ओर दक्षिण तथा वाये हाथ की ओर उत्तर होगा 
किन्तु इससे सही दिशा का ज्ञान नहीं होता क्योकि सूर्य सर्दी में दक्षिण की ओर उदय 
होता है तथा गर्मी में उत्तर की ओर । सूर्य किस अक्षांश पर लम्बवत्‌ चमक रहा ह 
तथा हमारी स्थिति किस अक्षांश पर है यह ज्ञात हो तो सूर्य उतने अश का कोण बना 
देने से हमारे स्थान की सही पूर्व दिशा ज्ञात हो सकती है । जैसे 22 दिसम्बर को सूर्य 


23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर लम्बवत्‌ चमक रहा हे तथा हम जयपुर 27 अश 
> 
सूर्य 





स छाया 
चित्र-31- सूर्य से दिशा ज्ञान चि्र-22- मध्या सूरय से दिशा ज्ञान 


उत्तरी अक्षांश से उस दिन पूर्व दिशा ज्ञात करना चाहते दै तो उस दिन सूर्योदय क) 
दिशा से 27 + 23.5 = 50.5 अंश काकोण बना लें तो वही हमा पूर्व होगा। 
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(2) मध्यान्ह सूर्य को छाया से-किसी भी नाप की एक सीधी लकड़ी लेकर 
समतल भूमि पर्‌ लम्बवत्‌ गाड़ देनी चाहिए । स्थानीय समय के अनुसार मध्यान्ह 12 
बजे इस लकड़ी की छाया जिधर पडेगी उधर उत्तर दिशा होगी । इसके विपरीत 
दक्षिण होगी । अन्य दिशा इसके अनुसार ज्ञात की जा सकती है । 

(3) बराबर की ऊंचाई द्वारा--यदि हमारे पास घडी न हो तथा स्थानीय समय 
काभीज्ञाननदहोतो सूर्य की ऊंचाई (८111५0९) द्वारा भी दिशा ज्ञान किया जा 
सकता हे । किसी भी नाप की एक लकटी समतल भूमि पर लम्बवत गाड दो । 
मध्यान्ह से कुक समय पूर्व उसकी छाया के अन्तिम सिरे पर चिन्ह लगा दो तथा उसे 
लकड़ी के नीचे के सिरे से मिलाती हई एक रेखा खन्न दो तथा लकड़ी के इस छाया 
के अन्तिम सिरेकेनापसे एक चाप खीचदो। फिर देखो कि वह छाया धीरे-धीरे 
छोटी हो रही है । मध्यान्ह के बीद फिर धीरे-धीरे वह बढ़ने लगती है तथा जह्य वह 
उस चापको दूसरे स्थान पर छए वहां चिन्ह लगा दो तथा उससे लकड़ी के नीचे वाले 





विभाजक रेखाः 


ध 





चित्र-33-वरावर की ऊंचाई द्वारा दिशा ज्ञान चित्र-34--धागे द्वारा दिशा ज्ञान 
सिरे को उससे मिला दो । पहले वाली रेखा तथा इस रेखा के बीच जो कोण बनता है 
उसे दो समान भागों मे विभक्त करती हई एक रेखा खीचों । यह विभाजक रेखा उत्तर 
को ओर जाएगी । 

(4) धागे दवारा--यदि लकड़ी के लम्बवत्‌ होने मेँ शंका हो तो उसके स्थान पर 
धागे का प्रयोग किया जा सकता है । यह विधि पूर्व जेसी ही है केवल लकड़ी के 
स्थान पर धागे का प्रयोग निम्न विधि से होताहै। 

(5) कोण द्वारा-पृश्वी अपनी धूरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है जिससे 
वेह प्रति घंटे 15 अंश पार करती है जिससे सूर्य प्रति घंटा 15 अंश चलता ज्ञात होता 
ह । मध्यान्ह को 12 बजे सूर्य उत्तर-दक्षिण रेखा पर होता है । 10 बजे वह 30 अंश 


( 170 ) 








रव म होगा तथा 2 वजे 30 अंश पश्चिम में । यदि 10 बजे कोई डंडा समतल भूमि 
पर गाडा जाय तो उसकी पराई उत्तर-दक्षिण रेखा से 30 अंश पश्चिम में पड़ेगी । 
यदि इस रेखा पर पर्व की ओर 30 अंश का कोण बना दिया जाय तो यह रेखा 
उत्तर-दक्षिण रेखा होगी । 





~~ | 
3 ©^ 
उत्तर छाया 10 बजे 
चित्र-35-कोण द्वारा दिजा ज्ञान चित्र-36-घडी दारा दिणा ज्ञान 


(6) घडी की सहायता से-दिन में किसी भी समय घदी को इस प्रका 
पुमाकर समतल धरातल पर रखिये कि उसके घंटे की सुई सूर्य की ओर रहे । 
फिर घंटे की सुई ओर 12 के अंक के बीच बने कोण को दो समान भागो मे ती 
4 एक रेखा खीचों तो यह रेखा दक्षिण की ओर जाएगी । इसके विपरीत उतत 

गा। | 
(7) ध्रुव तारे से-रात्रि को दिशा ज्ञान करने की सबसे अच्छी विधि ध्रुव 
तारा" है । यह सदा उत्तर की ओर ही रहता है । यदि इसकी ओर मुँह कएके खडे 
हे जणं तो सामने की ओर उत्तर होगा। इससे अन्य दिशां ज्ञात कौ ज 
सकती हे । 

(8) सप्तर्षि म्रण्डल- सप्तर्षि मण्डल के अन्तिम दो सितारे "पुलह ओर क्रतु 
मर्देशक सितारे कहलाते हं । इन दोनों को मिलाते हए एक रेखा आगे की ओर बदाई 
जाय तो यह रेखा धुव तारे से मिलेगी । ध्रुव तारा इन दोनों सितारों के बीच की दूर 
से 5.5 गुनी दूरी पर होता है । धुव तारे की पहचान इससे की जा सकती ह । 

(9) जर्पिष्ठा से- सप्तिं के उदय न. होने पर शर्मिष्ठा पण्डल आकार 
दिखाई देता है । इसके पशिम की ओर के तीन सितारे एक त्रिभुज बनते हँ । 
बीच मे एक रेखा खीचकर उसे उत्तर की ओर बढ़ाई जाय तो वह धुव तारे 
पहुचेगी । यही उत्तर होगा । 
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(10) लघु सप्तिं से-लघु सप्तर्षि से भी ध्रुव तारा पहचाना जा ४ ॥ 
इस मण्डल के दुम का अन्तिम सितारा ही ध्रुव तारा है । ध्रुव तारा ज्ञात 
दिशा-ज्ञान हो जाता हे । १ 

(11) मृग मण्डल से-मृग मण्डल की कमर के पास तीन सितारे है १ 
मध्य वाले सितारे से सिर के पास वाले सितारे “मृग लोचनी' को मिलते हए ति 

एक रेखा खींची जाय तो यह धुव तारे की ओर जाएगी । इससे उत्तर दिशा का 
की जा सकती है । 


(12) सुनीति मण्डल से-सुनीति मण्डल का खुला हुआ भाग उत्तर 
रहता हे । 


मण्डल आ भाग उत्तरपर्व 
(1, वृष मण्डल से-वृष मण्डल मे भी उसका खुला हुआ भाग उत्त 
की ओर रहता है । 


=. | 
इनकी सहायता से एक दिशा का ज्ञान हो जाने पर अन्य दिशां ज्ञात 
सकती हे । 


$: $: $ 
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काल 

पुरी पर रमण । की मुख्य इकाई "दिनमान है जिसका आधार पृथ्वी का जा 

है जिसे पिते ू इसी ॥, से दिनमान, तिथि का निर्धारण एवं समय का ज्ञा होता 
ध्याय में स्पष्ट किया गया है । इस अध्या मे इसकी बडी इकाइयों 

का वर्णन किया जा रहा है । । इसकी बडी ईका 


तिथियों दौ सप्ताह (५९८५) 
पोथाई भाग ही बड़ी इकाई “सप्ताह हे जो सात दिन का होता है । महीने का 
सोमवार मंगलवार सप्ताह है । भारतीय काल गणना ने सप्ताह के दिनों के नाम रविवार 
भारतीय पी नुधवार, गुरुव (बृहस्पतिवार शुक्रवार तथा शनिवार है जो 
सूर्यं एवं न मान्यतानुसार सात दृशय ग्रहों के नाम  । प्राची 
ग्रह चवक चन्द्रमा को ग्रह तथा पृथ्वी ठो केन्द्र माना जाता ध। चारो । 
काक्षय सग है । यद्यपि भारतीय तिथियों का मान सद, रहता है, तिथि 
एवं वृद्धि भी होती रहती है किन्तु सप्ता दिनों की संख्या 7 ही रहती है । 
सं मे कोई परिवर्तन नही होता । वार का 


इनमें क्षय ओर 
ण ओर वृद्धि नहीं होती जिससे वारं में को 
सूर्योदय नकी >. से दूसरे सूर्योदय के वीच की अवधि है तथा इसका आरम्भ भा 
दयसे ही होता है । तिथि मान से इसका सम्बन ` नही रै। 
ओं के नाम से रखे 


गये "० दिनों का नामकरण सूरय, चन्द्रमा तथा अन्य 
। सन उे' सूर्य के नाम से, “मन डे (मून टे) चन्द्रमा के नाम से, 'टथूज दि 
'ओदिन' के देवता "टायर" के नाम से "वेडर्नोस ढे' का नाम भी नोसं 
"थोर" के नाम पर रखा गया । दसी प्रकार “धर्स डे' का नामकरण भी नर्स देवता 
रकेनामसे, "फ़ाई डे" का नाम 'थौर' को -कया' के नाम से “से्ट्' रोम 
के कृषि देवता के नाम से 'सट 


पक्ष (कणा) 
पक्ष माना जाता है । इस पक्ष 


भारतीय ज्योतिष के अनुसार पररह दिन का 
निका वेज्ञानिक आधार हे । अमावस्या (नव चन्ध) ये पूर्णिमा (9 ॥ 
ं ति व को “शुक्ल पक्ष' तथा से अमावस्या तक के ड 
त पक्ष' कहा जाता हे । शुक्ल पक्ष में चन्रमा की कलार नि ति 
या कृष्ण पक्षमें ये क्षीण होती जाती दै, टोनों पक्ष मिलकर एक मास 
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टे' रखा गया । 





पूर्णं होती है । अतः पक्ष निर्धारण चन्रमा कौ पृथ्वी की आधी परिक्रमा पूर्णं के 
के आधार प्र किया गया है किन्तु पाश्रात्य पंचांगों मे इस पक्ष निर्धारण का कोई 
आधार नहीं हे । उनके अनुसार किसी भी पन्द्रह दिन को अवधि को "पक्ष" कह दिया 
जाता हे । 


मास गणना 

पाश्चात्य पंचांग में मास गणना का कोई सुनिश्चित आधार नहीं हे । 365.25 
दिन का वर्ष ही इसका मुख्य आधार हे जिसे 12 मासं मे विभक्त कर दिया गया 
जिससे प्रत्येक माह मे 30 दिन होने से वर्षमे 5 60 दिन ही होते है । फिर 5 दिन की 
कमी को पूरा करने के लिए 6 माहं मे एक-एक दिन बढ़ाकर उन्हें 31 दिन का कर्‌ 
दिया जिससे 366 दिन की संख्या हो जाती है । इसलिए फरवरी को 29 दिन की 
करके यह संख्या पूरी की । ईसा से 45 वपं पूर्वे एक रोमन सम्राट्‌ जूलियस सीजर न 
-जूलियन केलेण्डर' चलाया । रोम के । उवं पोप प्रेगरी ने (1502-82) ने इसमे वहत 


सितम्बर व नवम्बर इकतीस दिनके थे तथा वाको के तीस दिनके थे। फरवरी र 
दिन का रखा गया । बाद्‌ मे अगस्टस के नाम से अगस्त को 3 1 दिन का करके उसक 
आगे के महीनों के दिनों काक्रम बदल कर सितम्बर 3 (), अक्बर 31, नवम्बर 3 
प दिसम्बर को 31 दिन का कर दिया । इससे जो एक दिन व्‌ गया उसको फरवर] 
` षटाकर उसे 28 दिन की कर्‌ दी किन्तु "लीप ईयर (1.९4) ४८२) में प्रति चाध 
तेषं उसे 29 दिन की मानी गई क्योकि पृथ्वी 365 25 दिन में सर्य की परिक्रमा 
करती है जिससे प्रति चौ वषं एक दिन जो बढ जाता है उसे फरवरी मे बदा दिया 
था। इसका वर्षं पहली जनवरी पन्‌ | से आरम्भ किया जो ईसामसीह का जन्म 
दिवस धा । इस पंचांग को सरल ए व्यावहारिक होने से अन्तराय मान्यता मिली ! 


८८ क परचांग' कहते हे । भारत में भी सभी राज्य कार्य इसी के आधार पर 
४ 


का ५: 1५ प्राचीन रोमन त्योहार राजाओं तथा देवी-देवताओं 
पच्याओं के आधार प्र रखे गये । जंसे "जनवरी" का नाम रोमन देवता जेनस के नामि 
स, 'फरवरी' का नाम फेरुओआ (फसल 


¢^ अप्रेल" का नाम बसंत के संदेशवाहक ओपनर के कारण 
प्ा गया, "मई" का नाम मया के नाम से, 'जून' का नाम ख्यं कै विवाह की देवी 


जूनो के नामसे,' जुलाइ” का नाम रोमन सम्राट्‌ जूलियस सीजर के नाम से तथा 
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(अगस्त' का नाम अगस्टस के नाम से रखा गया । "सितम्बर (अक्टूबर, नवम्बर | 

तथा दिसम्बर ' नाम लेटिन शब्द सात, आट, नौ ओर दस क स्या से लिये गये। 

पुराने पचांगों मे 1() माह का ही वर्ष होता था जे मार्च से आरम्भ होकर दिसम्बर पर 

समाप्त होता था इसलिए सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर ^ दिसम्बर क्रमशः सातवे 

आठवें, नवे व दसवें मास होते थे । नवीन बारह माह के पंचांग में जनवरी व फरवरी 

र मे जोड कर वर्ष को बारह माह का किया किन्तु इन महीनेके नाम पुराने ही 
| 


भारत पे मास गणना 
भारतीय पंचांग में मास का आधार चन्द्रमा की पुथ्वीकी 
चन्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है तो उसे एक "मास' कहा जाए े। 
यन्मा यह परिक्रमा 27.3 दिन (2 7321661 दिन या 2/ दिन, 7 घटे, 43 मिनट 
भार 1] 5 सेकण्ड) मे करता है । जैसे आज सायंकाल 8.00 वजे चन्रमा यदि 
कृतिका नक्षत्र मे दिखाई दे रहा है तो पुनः उसी स्थिति मे वह 27 दिन बा प्रातः काल 
4.00 वजे होगा । इस अवधि को "नाक्षत्र मास' (5१९९१) णण) 
अवधि 27 दिन, 7 टे, 43 मिनिट ओर 11.5 सेकण्ड होती ह । ५ 
पेन्द्रमा की गति भी कम नहीं है। अण्डाकार पथमे घूमने के कारण क ५ 4 
ह समोपहोता हैव कभी दूर । पृथ्वी के समीप होने , उसक। (4 रण जो मास 
पथा दूर होने पर गति कम हो जाती हे । इन प | 
ध प्राप्त होती है उसे "विसंगत मास (८7081510 ५ भनिर 
अवधि 27.05 दिन (27.554550 दिन याति 21. न 1 (नी 
-1 सेकण्ड) की होती हे । चन्द्रमा चकि 21 4 दिनम ५ म पथ्वी ली 
ह अर्थात्‌ वह 360 अंश पार कर लेता है किन्तु ईस १४. को पृथ्वी 
मा करने के कारण करीव 30 अंश आगे बट्‌ जाती 4 र क्योकि 
रो स्थान की सीध मे आने के लिए करीब 2.2" दिन ४. 05588 ठन 
अर्थात की गति प्रतिदिन 13 अंश है जिससे वह 29.5 ५५ (8 
केरेश 29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनिर ओर 2.87 क । ८ ) कह र । इस 
1 य्‌" क श नास (1.09 10 कु 
. ओर संयति प्रास का ओंसत परे 12 'पंचाग १. 
(व है जिसकी अवधि 28 दिन होती है । ॐ 9४. (| 
भतल },(07(7) हेते है किन्तु 13 व ५ न परङकमण तल पृथवी 
चन्द्रमा के भ्रमण में एक ओर विशेषता वहं 69. 
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एक परिक्रमा है । जव 


केर्‌ 


हेलाता 











के परिक्रमण तल की सीधमेंन होकर 5 अंश 8 कला 43 विकला ञ्जुका हुआ हे । 
किन्तु यह ञुकाव भी समान नहीं रहता । कभी यह ज्ुकाव बढ्कर 5 अंश 20 कला 
हो जाता है तथा कभी घटकर्‌ 4 अंश 57 कला ही रह जाता हे । इस ञकाव के कारण 
जब वह पृथ्वी के परिक्रमण तल को काटता है तो उसके मिलन बिन्दु को “संपातः 
(१००९5) कहते हँ । जब वह पृथ्वी के तल को काटकर ऊपर चद़ता हेतो उसे 
“आरोही संपात' तथा जव नीचे उतरता है तो उसे “अवरोही संपात" कहते हें । जब 
चन्द्रमा एक संपात को पारकर पुनः उसी संपातमें आ जाताहे तो इस अवधि को 
“संपात मास" कहते है जिसकी अवधि 27 दिन, 5 घंटे, 5 मिनिट ओर 35.8 सेकण्ड 
होती है । भी 
भारतीय पंचांगों मे मासों के नाम नक्षत्रों के नामसेरखे गये हे तथा इनका भी 
आधार चन्द्रमा का किसी विशेष नक्षत्र मेँ आना दही हे । पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा जिस 
नक्षत्र में पूर्व में उदय होता है उसी नाम के मास का अन्त होता है जैसे चैत्र की पूर्णिमा 
को चन्द्रमा चित्रा नक्षत्रम, वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा में, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को 
ज्येष्ठा मे, आसाट्‌ की पूर्णिमा को पूर्वाषादा में, श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण में 
भाद्रपद की पूर्णिमा को पूर्वाभाद्रपद में, आश्चिन की पूर्णिमा को आश्चिनी मे, कार्तिक 
की पूर्णिमा को कृत्तिका मे, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मृगाशिर में, षौष की पूणिमा को 
पुष्य में । माघ की पूर्णिमा को मघा में फाल्गुन की पूर्णिमा को चन्द्रमा पूर्वा-फाल्गुनी 
नक्षत्र में पूर्व में उदय होता हे । मासों के नाम तथा मास अवधि का यह आधार 
पूर्णतया गणितीय एवं वेज्ञानिक है । एेसा पाश्चात्य पंचां गों में नहीं मिलता । 
भारतीय पंचांगों में भी मास का आधार चन्द्रमा की ही गति है किन्तु यह गणित 
सिद्ध न होकर चन्द्र दर्शन से आरम्भ होता है । शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जब चन्र 
दर्शन होता है तो इनका नया मास आरम्भ होता है तथा पहली तारीख होती है । यदि 
किसी कारणवश उस दिन चन्द्रमा न दिखाई दे तो इनकी तारीख आगे खिसक जाती 
हे जिससे इनके कुछ मास 29 दिन के व कुक 30 दिन के होते है । वर्ष में 12 मास 
मानने के कारण इनका वर्ष भी 354 दिनि काही होता है। तारीख का आरम्भ 
सायंकाल से माना जाता हे । 


वषमान ॑ 


पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है । सूर्य की यह 
परिक्रमा 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनि ओर 46.09 सेकण्ड (365.25 दिन) में पूरी 
होती है । इसकी इस अवधि से "वर्ष मान" की अवधि प्राप्त होती है । इस अवधि के 
कारण साधारण वर्ष में 365 दिन माने जाते हँ तथा इस अतिरिक्त समय 5 घंटे, 48 
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मिनिर ओर 40.09 सेकण्ड को चार वर्ष बाद पूरा किया जाता है । चार वर्षं मे यह 
समय 23 घंटे, 15 मिनिर ओर 4.36 सेकण्ड अधिक हो जाता है जिससे 24 घटे का 
एक दिन बढ़ाकर फरवरी मास को 29 का करके वर्षको 366 दिन का कर दिया जाता 
हे। इ से प्रति चौथा वर्ष "लौंध का वर्ष" (1.€8]) ४८) कहलात हे । 
॥ चकि चार वर्षो मे 23 घंटे 15 मिनि ओर 4.36 सेकण्ड के अन्तर के बजाय 
24 घंटे बढा दिये जाति है जिससे चार वर्ष मे 44 मिनर ओर 55.64 सेकण्ड अधिक 
बट जाते है । इस प्रकार 1010 वर्ष मे इसका 25 गुना समय यानि 18 घंट, 43 मितिट 
ओर 11 सेकण्ड अधिक बद्‌ जाता है । इसको शतान्दी में एक दिन कम करके पूरा 
किया जाताहे । इसलिए शताब्दी का वर्षं फिर 365 दिन का ही होता हे तथा उसमे 
फरवरी 28 ही दिन की होगी । 
किन्तु शताब्दी में यह कमी 18 घंटे, 43 मिनिर ओर 11 सेकण्ड की हौ थी 
जिसके बजाय 24 घंटे (] दिन) कम कर्‌ दिया गया । इस प्रकार्‌ शतान्दी मे फिर > 
घटे, 16 मिनिर ओर 49 सेकण्ड अधिक कम हो जाति है जिसे चौथी शताब्दी म 
भाकर्‌ «1 घंटे, 7 मिनिर ओर 16 सेकण्ड कम हो जाने से चोथी शताब्दी मे फिर 2“ 
घंटे बढ़ाकर 366 दिन कर दिये जाते है जिसमे फरवरी मास फिर 2 
सके लिए नियम बना दिया गया कि जो सन्‌ 4 ओर 400 से पूरा विभाजित 
हो जाय उस वर्षं में फरवरी मास में 20 दिन माने जरणं जिससे वह वर्षं 366 द्विक 
होगा तथा पुरे 100 से विभाजित होने पर फरवरी 28 दित की ही मानी जा भ 
नियम के अनुसार 1700, 1800 एवं 1900 ई0 का शतान्दी 28 दिन की ही हः 
किन्तु 2000 ई० की शतान्दी 400 से विभाजित होने के कारणं 29 दिन की हा २ 
वर्ष 366 दिन का होगा । इसके बाद्‌ 2100, 2200 तथा 2301 ९० क 
400 से पूरी विभाजित नहीं होने से इसमें फरवरी 28 दिन कीहीहोगी तथा १.९ 
365 दिन काही होगा । 
वेदिक काल में सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन 
पर वर्षं कौ गणना "बसंत संपात" से होती थी । एक "बसंत संपात सेद मरे यह 
संपात' तक का समय एक वर्ष माना जाता था किन्तु ४ एक 
गणना मेष राशि से होने लगी जिसे "नाक्षत्र सौर-व्षः कहते हं (जव 9 को "नाक्षत्र 
नक्षत्रके पास से चलकर पुनः उसी नक्षत्र के पास दिखाई दे, उस + 
वर्ष' कहते है) इस नाक्षत्र सौर वर्ष का मान 365 दिन, 0 घंट, 12 
सेकण्ड होता है किन्तु "बसंत विषूव' [19 पृणा०>ः) धसू? नि 
तु पुव" (5111118 24110 दिन.5 घटे, 
चक्कर लगाने को “सायन वर्ष" कहते हे । जिसका आधुनिक मान 9 


काज्ञान था। दसी के र 
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48 मिनिर ओर 46.09 सेकण्ड होता है । यह "सायन वर्ष "नाक्षत्र वर्ष" से करीब 24 
मिनिर (23 मिनिर, 50.56 सेकण्ड) छोरा होता है । प्राचीन भारतीय नाक्षत्र सोर 
वर्ष" को ही अपनाते थे जिससे ऋतुओं मे अन्तर पडता है । यह अन्तर वेदांग कम 
काल (1200 इ₹०१ृ०) से लेकर अब तक करीब 53 दिन का पड़ चुका है । 2.5 व 
मँ 1 घंटे का अन्तर पडता है इस प्रकार 60 वर्ष मे एक दिन का अन्तर पड़ जाता है । 


संवत्सर चक्र 
भारतीय पंचांगों मे 60 वर्ष का एक “संवत्सर चक्र' माना जाता है । इस समय 
शक सवत्‌ 1914 (विक्रम संवत्‌ 2049 व सन्‌ 1992 ई०) मे 19 संवत्सर श्री 
पार्थिव" चल रहा है जो 17 जुलाई 1992 ई० को समाप्त होकर 18 जुलाई 1992 
३० (श्रावण कृष्ण 3 से नया 20वाँ संवत्सर श्री व्यय' आरम्भ होगा । इस प्रकार प्रति 
संवत्सर चक्र कौ समाप्ति पर यदि एक दिन घटा दिया जाय तो “सायन वर्ष" से इसका 
सामंजस्य बैठ सकता है । 60 वर्ष के संवत्सर चक्र का यही तार्य रहा होगा! 
(संवत्सर सूची परिशिष्ट 4 मे दी गई है ) 
संवत्सर ज्ञात करना- संवत्सर ज्ञात करने की निम्न विधि है--शक संवत्‌ को 
दो स्थान पर लिखें । एक स्थान को 22 से गुणा कर 4291 जोड़ । फिर उसमें 181 
काभागदं। जो लन्धिहो उसे दूसरे स्थान पर लिखें शक वर्षो मेँ जोड़कर 60 का 
भाग द्‌ । जो शेष बचे उसमे एक जोड देने से संवत्सरादि क्रम से संवत्सर होगा । 
उदाहर्णा्थ-- संवत्‌ 2049, सन्‌ 1992 मे शक संवत्‌ 1914 है-- 
1- 1914 3; 22 = 42.08 + 4291 = 46399 _ 1875 
= 24 
2. 1914 + 24 = 1938 _ 6 
60 ) 1938 ( 32 
180 
138 
120 


18 + 1 = 19 “ श्री पार्थिव " 


सायन वर्ष" का आरम्भ नदाएक ही ऋतु से होता है जिससे हजारों वर्षोमं म 
इसमें कोई अन्तर नहीं पडता । भारतीय पंचांग संशोधन समिति ने इसी “सायन व 
को मान्यता दी है तथा वर्ष का आरम्भ ` बसंत विषुप' (22 मार्च) को माना । 
पाश्चात्य पचांग (ग्रीगोरियन पंचांग) का आधार भी यही ' सायन वर्ष" ह । 
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दुनिया के प्रमुख सन्‌ सम्वत्‌ 
इस काल गणना के लिए दुनिया में विभिन्न प्रकार के पंचांगों एवं जन्रियो का 
उपयोग किया लाता है जिनका मुख्य आधार पृथ्वौ एवं चन्रमा कौ गतिर्या हं हे । 
र्षमान से बड़ी इकाई सन्‌ सम्वत्‌ है जिससे कालावधि का ज्ञान होता है । दुनिर्य मे 
करीन 58 सन्‌ सम्वत्‌ प्रचलित है जिनमे सबसे अधिक संख्या भारत मेँ है जहां करीब 
36 सम्वत्‌ प्रचलित है । संक्षेप मे इनका नीचे वर्णन किया जा रट है 
(1) विक्रम सम्वत्‌-इस सम्वत्‌ का प्रयोग विशेष कर उत्तरी भारत, राजस्था+ 
पथा गुजरात में होता है । उज्जैन के पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य ने जब दक्षिण के 
शक राजाओं को पराजित किया तो इस विजय को स्थाई रूप देने के लिए उन्न 
अपने नाम से यह सम्वत्‌ चलाया । इनहोने 95 शक राजाओं को पराजित किया तथा 
कोष से समस्त प्रजा को ऋण पृक्त किया । वट सम्वत्‌ ईसा से 51 वर्ष पू 
ह हुआ था । यह चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरम्भ होक चैत्र कृषा 
समाप्त होता है । इसमे व मे 354 दिन हेते है वर्ष र इस 11 1.1. 
भ भति तीस वर्षं एक माह बढ़ाकर (अधिक मास करके) पूरी की जाती ै ६ 
प्तओं मे अधिक अन्तर नहीं पड़ता । इस समय दिनांक 4 अप्रैल 19 छ ् 
षर ५७ नया विक्रम सम्वत्‌ 2049 आरम्भ हज हैजो चश 
ह । 
हुआ (2) शक सम्बत्‌-यह सम्वत्‌ भारत म शक राजाओं के प 
र क्य है इसका प्रवर्तक राजा शालि वाहन थ| चलन है । यह ईस्वी 
सन्‌ से यह सम्वत्‌ चलाया । दक्षिण भारत मे इसका अधिक ३। विक्रम सम्वत्‌ 
`" 8 वर्षं पीछे है । महाराष्ट मेँ इनका सर्वाधिक प्रचलन म हता है तय ओर 
कृ 35 वर्ष पौरे है । इसका भी आरम्भ चैत्र शुक्त 0 


19 अमावस्या को समाप्त होता दै । इस समय 4 न, सवी है । इसका 
षष 4 का आरम्भ हुआ है जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एव ९ 
मान २ 
1 भो विक्रम सम्वत्‌ के बराबर ही है । ममास तथार्तिथि गणना 


प, (3) रष्रीय शक सम्वत्‌ विक्रम तथा शक सम _ 
शद [ि 2 मार्च सन्‌ 1957 ई र ५९४ 4 ९४० 
तातेह सम सव त अण 
संख्या 4 से विभाजित हो जाय तो उस वष पौ 
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366 दिन का होगा । साधारण वर्ष में चैत्र मास 30 दिन का तथा लोंध के वर्षमे 31 
दिन का होगा । चैत्र माह के बाद के 6 महीने 30 दिन के तथा रोष 5 महीने 31 दिन 
के होगे । इस संशोधन के बाद यह अन्तररष्ठीय पंचांग के समकक्ष रखा जा सकता 
हे । इस समय राषटीय शक सम्वत्‌ 1914 का आरम्भ हुआ हे । 

(4) अन्य सन्‌ सप्वत्‌-भारत में अन्य भी कई सन्‌ सम्वत्‌ चलते हैँ । बौद्ध 
सम्वत्‌ भगवान बुद्ध के निर्वाण दिवस ईसा से 543 वर्ष पूर्वं वैशाखी पूणिमा से 
आरम्भ हुआ । इसके अनुसार 2535 वँ बोद्ध सम्वत्‌ है । बंगाली सम्वत्‌ 1555-56 
मे आरम्भ हु था जिसका अभी 437 वर्ष ह । जेन महावीर सम्वत्‌ 2518 चल 
रहा हे । 

(5) कलि सम्बत्‌-भारत में कलियुग सम्वत्‌ भी प्रचलित है । भारत के चार 
युगो मे कलियुग का मान 4,32.000 वर्षं है । वराहमिहिर की गणना के अनुसार 
इसका आरम्भ 3102 ई० पृ० 18 फरवरी के आरम्भ वाली रात्रि को माना गया दे 
जिसके 18 फरवरी 1992 ई० तक 5093 वर्षं बीत चुके है तथा 4,26,907 वर्ष 
ओर शेष है । इसके अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार को 5,218 वषं तथा 
महाभारत युद्ध के समाप्त हए 5093 वर्ष हुए है । यही हमारा "कलि सम्वत्‌" हे । 

(6) सृष्टि सम्बत्‌-भारतीय पंचांगों मे सृष्टि सम्वत्‌ को भी मान्यता प्राप्त है । 
एेसा बड़ा मान विश्च के अन्य किसी पंचांग में नहीं मिलता । ब्रह्मा के एक दिन का 
मान 4.32.00.00.000 मानव वर्षो के बराबर होता है जिसे “कल्प' कहते दै । 
कल्पारम्भ मेही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है । वर्तमान सृष्टि रचना का यह पहला ही 
कल्प है जिसका नाम “श्रेत वराह" है । इस वर्तमान कल्प का आरम्भ आज से 
1.97,29,49,093 मानव वर्ष पूर्व हआ था। ब्रह्मा को इस सृष्टि रचना मे 
1,70,64.000 मानव वर्षं लगे । इस प्रकार आज से 1.95,58,85.093 मानव वर्ष 
पूर्व चेत्र शुक्ला प्रतिपदा रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय मेष राशि के आदि 
मे जब सब ग्रह थे यह वर्तमान सृष्टि अस्तित्व में आई । यही भारत का सृष्ट सम्वत्‌ है 
जो हमारे पंचांगों मे दिया रहता है । भारतीय मान्यतानुसार वर्तमान सृष्टि भोग के 
अभी 2,34.70,50,907 मानव वर्ष शेष हैँ जिसके बाद प्रलय होकर फिर नई सष 
का निर्माण होगा । आधुनिक विज्ञान वेता भी सृष्टि की आयु 2 अरब वर्ष मानते है । 
इसके लिए निम्न श्लोक शाखं मे है 

चैत्रे मास जगद्‌ व्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽ ह्न । 

शुक्ल पक्षे समग्रं तत्‌ तदा सूर्योदये सति ॥ 


(चत्र शुक्ला प्रतिपदा रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय जबकि सब 
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प्रह अश्चिनी-नक्षत्र ओर मेष राशि के आदि में थ, ब्रह्मदेव ने सृष्टि को रचना की उसी 
समय सब ग्रहों का अपने-अपने कक्ष मे भ्रमण करना आरम्भ हु ॥) 

सर्वप्रथम रविवार के दिन ही सूर्य का दर्शन हुआ इसलिए रविवार को सप्ताह 
या सृष्टि का आदि वार्‌ माना जाता है । इसी के साथ दिन, पक्ष, मास, ऋ अयन, वर्ष, 
युग, मन्वन्तर आदि का भी आरम्भ हुआ | 

(7) ब्रह्य सम्बत्‌- भारत ने अपनी काल गणना में ब्रह्म सम्वत्‌ को भी मान्यता 
दी है जो काल गणनाकेक्रममें सुषि सम्वतसेभी बडी इकाई टे । ब्रह्मा के एक दिन 
को सृष्टि की सम्पूर्णं आय्‌ मानी जाती है जिसका मान 32 (10 (00.000 मानव वषो 
के बराबर होता है । ब्रह्मा के 360 दिन का एक व्रह्म वष होता है तथा एेसे 100 
ब्राह्म वर्ष की ब्रह्मा की आय्‌ मानी जाती है । इस प्रकार ईस सम्पूर्ण (्रह्मायु क, 4 
15.55.20.00.00.000 मानव वर्ष होता है तथा इनती ही बडी ब्रह्मा की रत्रियों का 
मान होता है, जिससे ब्रह्मा की सम्पूर्णं आयु 31,10,40,00,00,00,00/ मानव वर्ष 
क बराबर होती रै । इस सम्पण आयु में ब्रह्मा 36000 बार सृष्टि कौ एच ए 
विध्वंस करते दै । अब तक ब्रह्मा 18000 बार सृष्ट को सवना प विध्वंस कर चुके 
तथा इतनी ही बार रात्रिया व्यतीत हो चको हे । इस प्रकार ब्रह्मा की आधी | १ 
(15,55,20,00.00,000 मानव वर्ष) समाप्त हो चुकी है तथा इस 1800 1 वीं सृष्ट 
(त वराह कल्पा के भी 1.97.29.49.09 वर्ष व्यतीत हो चुके है । इस जा 8 
अब तक इस ब्रह्म सम्वत्‌ के 15.55.21,97,29,29,093 मानः वर्ष व्यत हो चुके 
है तथा चैत्र श॒क्ला प्रतिपदा सम्वत्‌ 2049 (4 अप्रैल 1992 
15,55.21.97,29.49.094 वाँ आरम्भ हुआ दै । इस गणना = आधार को 
पौराणिक नहीं है बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक है । सृष्टि रचना से पूर्व हिरण्यगर्भ था ५. 
प्रथम शब्द्‌ स्फोर आज से 15,55.21.97.29,49,093 वर्ष पूवं हुआ जिससे यु 
रचना का कार्य आरम्भ हआ । इससे मन्दाकिनियो का निर्माण 
एवं उनके सौर मण्डल बने । हमारे सूर्य का निर्माण 1,97,29 49.093 वर्ष पूरव 
तथा ग्रहों के निर्माण आदि की प्रक्रिया को पूर्णं होने में 1,0 64.000 वर्ष 
इसके बाद हमारे सौरमण्डल की सृष्टि अस्तित्व मे आई 95.> 7 
वर्ष व्यतीत हो चके है । यदि इस भारतीय दृष्टि का वैज्ञानिक 
विज्ञान की शब्दावली में किया जाय तो यह काल गणम्‌ न मे उतबचे 
अधिक समीप प्रतीत होती है । जबकि वैज्ञानिक अभी ईन 
हए हे | को 

(8) इईंसवी सन्‌-ईसवी सन्‌ का आरम्भ ईसा के अनुमानित म 


( 181) 


ई०) से नया ब्रह्म सम्वत्‌ 
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आधार मानकर हुआ हे किन्तु मृल में यह रोमन सम्वत्‌ हे । आरम्भ में इसमें 304 
दिन का वर्ष होता था जिसका आरम्भ मार्च से होता था तथा दिसम्बर तक इसमे दस 
ही मास होते थे । फिर जनवरी ओर फरवरी दो माह ओर बढा कर चन्द्रमा की गति के 
अनुसार वर्ष में 354 दिन किये गये । जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन करके “सौर 
वर्ष' के अनुसार बना दिया । इसके बाद पोप ग्रेगरी 13वें ने इसमे चले आ रहे 11 
दिन के अन्तर को सन्‌ 1852 ई० यें दूर कर 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर मानकर 
इसे पूर्ण रूपेण (सोर वर्ष" बना दिया तथा "लौंध के वर्ष" में एक दिन जोड़ने का 
नियम बना दिया । इस सन्‌ का आरम्भ 1 जनवरी से होकर 31 दिसम्बर को समाप्त . 
होतार । 

वर्तमान ईसवी सन्‌ 1992 चल रहा है । यह सरल, सुविधाजनक एवं 
व्यावहारिक होने से दुनियाँ के अधिकांश देशों में तथा हमारे देश में भी समस्त राज्य 
कार्यो में इसी का प्रचलन है । 

(9) हिजरी सन-यह मुसलमानों का अपना धार्मिक सम्वत्‌ है जिसकी उत्पत्ति 
अरव से हे । इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद जव मक्का से मदीना गये उस 
दिन विक्रम सम्वत्‌ 679 की श्रावण शुक्ला द्वितीया तथा ईसवी सन्‌ के अनुसार 15 
जुलाई सन्‌ 622 ई० का दिन तथा सायंकाल का समय था । आदि खलीफा उमर ने 
इसी तिथि से हिजरी सन्‌ मानने की घोषणा की । इस सन्‌ के अनसार मास का आरम्भ 
नये चद से तथा तिथि का आरम्भ सायंकाल से होता है । प्रत्येक मास 29 या 30 
दिन काहोता है तथा वर्ष 354 दिन का होता है। इस ¡] दिन के अन्तर को नही 
निकालने से इनका वर्ष सोर-वर्ष से 11 दिन छोरा है जिससे इनके त्यौहार प्रति वर्ष 

: 11 दिन पूर्व ही आ जाते हँ तथा महीनों का ऋतुओं से सामंजस्य नहीं रहता । इसका 
एक परिणाम यह भी होता है कि इनका सन्‌ प्रतिवर्ष 11 दिन आगे बढ़ जाता है 
जिससे 33 वर्षं में इनका एक वर्ष अधिक हो जाता है तथा शताब्दी तक 3 वर्ष बढ 
जाते हँ । इस समय ` इनका सन्‌ 1412 चल रहा है जो 3 जलाई 1992 ई० 
समाप्त होता हे । ईसवी सन्‌ के अनुसार इस सन्‌ को आरम्भ हए 1370 वर्ष 
(1992-622) ही हुए हें किन्तु इस अवधि मेँ 42 वर्ष अधिक बढ़ जाने से इनका 
सन्‌ 1412 चल रहा हे । 


(10) पारसी सन्‌-इस सन्‌ का आरम्भ विक्रम संवत्‌ से 689 वर्षं पीछे है । 
इनका महीना 30 दिन का तथा वषं 360 दिन का होता है । वर्षन्ति में 5 दिन गाथाओं 
के ओर जोडकर वर्ष को 365 दिन का कर देते है किन्तु 6 घंटे की जो कमी रहती है 
वह ये प्रति चार वर्षमे न निकाल कर 120 वर्ष मे एक अधिक मास जोड़कर पूरा 
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कते है । इनका वर्तमान वषं 1360 चल रहा है । यह सन्‌ 632 ई० मे आरम्भ जा 
धा । 

(11) इथियोपियन सन्‌-अफ़्ीका के उत्त मे सूडान तथा लाल साग के 
मध्य इथियोपिया देश स्थित है । इसका भी अपना राषटीय पंचांग है जो “सोर वर्ष" पर 
आधारित है । इनका नया वर्षं 11 सितम्बर से आरम्भ होता है तथा लोंध के वर्षमे 
12 सितम्बर से । इनका प्रत्येक माह 30 दिन का होता है जिससे नका वर्ष 360 दिन 
काहोताहे जो 5 सितम्बर को समाप्त हो जाता है जिससे इन अतिरिक्त 5 दिनों का 
तेरहवाँ महीना करके वर्षं कौ संख्या 365 कर ली जाती है । सरकारी कामकाम मे 
इस तेरहवें महीने का वेतन नहीं दिया जाता । इनके तेरह महीनों के नाम इथियोपियन 
ही हे जिन्हे मसकरम, तिकस्त, हिडार, तहसराल, ८२ याकातित, मेगानित, मियाजिव। 
गिनबत, सेने, हेम्लो. नहासी तथा पेगवीमन है । इनके आधार पर ये अपने देश को 
तेरह महीनों वाला देश कहते है । इस तेरहवे मास को "पूरक मास' कहते हैजोऽ दिन 
काहोताहै तथा "लौंधके वर्ष" में6 दिन का। 

यँ का वर्ष ्रिगोरियन वर्ष से 7 वर्ष 4 माह पीछे है । इस वर्ष 11 सितम्ब 
1992 ई० से इनका नया वर्ष 1985 आरम्भ हुआ हे । ध 

दिन का आरम्भ भी यहाँ प्रातः 6.00 बजे से माना जाता है । उस समय यहं 
की घडियों मे 12.00 बजाय जाते है । इसके बाद 1,2,3,4 बजते 1 
6.00 बजे फिर इनके 12 बजते है इसके बाद का समय पी०एम° कहलात ह। ह 
कोई 4 ए०एम० कहता है तो इसका अर्थ प्रातः 10.00 बजे हैँ । किन्तु इस स्य 
प्रयोग केवल राजधानी आर्दस अबावा में ही होता है । यहं का समय निवि सम 
से 3 घंटा आगे तथा भारत से 2.30 घंटा पीछे दै । जब भारत पे सायंकाल + 
हे तो य्ह अपराहन के 3.30 ही बजते हे । 


भारती की काल गणना 

भारत ने अपनी काल गणना में विश्च मे एक नया कीर्तिमान स्थापित ८) ९ 
इसके सृ््मतम तथा उच्चतम मानों का पूरा गणितीय एवं वैज्ञानिक आभा श चे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भारत में उच्च वेज्ञानिक प्रतिभा धी धोडा 
मान स्थापित कर पाया । यहाँ भारत की काल गणना ५.८ ' है 
विवेचन किया जा रहा है । भारत मे काल गणना की सबसे छोरी इका पानव 
तथा सबसे बड़ी इकाई "ब्रह्यायु' है जिसका मान 31, 10.40.00.00.00.00 
वर्ष के बराबर र । इनका विभाजन अग्र प्रकार सेकियागयाहट 


( 183 ) 





18 निमेष = 1 काष्ठा 

30 काष्ठा = 1 कला 

30 कला = 1 मुहूर्तं = 2 घरी 

30 मुहूर्तं (60 घरी) = 1 अहोरात्र (दिन-रात) ° ` 

(अर्थात्‌ 24 मिनिर = 1 घरी, 2.5 घरी = 1 घंटा, 24 घंटा = 1 
दिन-रात) 

30 अहोरात्र (एक माह) = 1 पितृ दिवस 

(इसमे कृष्ण पक्ष पितृ दिवस तथा शुक्ल पक्ष रात्रि होती दे) 

12 पितृ दिवस (360 दिन या 1 मानव वर्ष) = 1 दैव दिवस 

(इसमे उत्तरायण दैव दिन तथा दक्षियायन दैवरात्रि होती हे) 

360 देव दिवस (360 मानव वर्ष) = 1 दैव वर्ष 

12,000 देव वर्षं (43.20.000 मानव वर्ष) = 1 दैवयुग, महायुग या 
चतुर्युग | 

1,000 महायुग (4,32,00,00,000 मानव वर्ष) 
दिन) या कल्प सृष्टि का रचना काल । 

1,000 महायुग (4.,32,00,00,000 मानव वर्ष) = 1 ब्राह्य रात्रि का प्रलय 
काल । 

(सृष्टि को आयु एक कल्प के बराबर होती है तथा इतना ही लम्बा समय प्रलय 
काल हे । एक सृष्ट का अन्त होकर दूसरी का निर्माण 4.32 00.00.000) मानव वर्ष 
के बाद होतार) 


30 ब्राह्म दिन या कल्प (1,29,60,00,00,000) = 1 ब्राह्य मास (ब्रह्मा का 
महीना) 

12 ब्राह्म मास (15,55,20,00,00,000 मानव वर्ष) = 1 त्राह्य वर्ष 

(एक ब्राह्य वर्षं मे उपरोक्त मानव वर्ष केवल ब्रह्मा के दिनों की (कल्प) संख्या है 
तथा इतना ही समय उसकी रात्रि होती है जिससे दोनों का योग 
31,10,40,00,00,000 मानव वर्षं के बराबर होता है) 

100 ब्राह्म वषं (15,55,20,00,00,00,000 मानव वर्ष) = 1 ब्रह्मायु । 

(इतने ही समय की ब्रह्मा की रात्रि होने से ब्रह्मायु का कुल मान 
31, 10,40,00,00,00,000 मानव वर्ष के बराबर होता है) 


1 ब्राह्या दिन (ब्रह्मा का 
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कल्प गणना 

ऊपर जो काल गणना दी गई है वह 'व्रह्मा' की सम्पूर्ण आयु को प्रकट करती ह 
किन्तु यह ब्रह्मा सम्पूर्ण सृष्टि का रचयिता हे जो अपने एक दिन मेँ सृष्टि की स्वना 
करता है तथा रात्रि के समय उसका शयन काल होता है बिससे प्रलय होता है । इ 
प्रकार्‌ यह अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 36000 बार सृष्ट की रचना व प्रत करता 
है इसके बाद वह स्वयं ही नष्ट हो जाता रै । फिर नया ब्रह्मा पैदा होकर सृष्ट का 91 
क्रम आरम्भ करता है । वर्तमान ब्रह्मा अपनी आयु का आधा भाग पार क चुका 
जिसमे 18000 वार सृष्टि का निर्माण व विध्वंश हो चुका है । वतमान सृष्टि 18001 
वं है । एक कल्प, बरहा का एक दिन होता है तथा एेसे 30 कल्पो का ब्रह्मा का ए 
मास होता है । इन 30 कल्पों के नाम निम्न प्रकार है - 


1. श्वेत वराह 2. नीला लोहित ` 3. वामदेव 

4. राथन्तर 5 रावण 6. प्राण 

1. वृहत्‌ 8. कन्द्भं 9. सत्य 
10. इशान 11. व्यान 12, सारस्वत 
13. उदान 15. गरुड 15. कूर्म 


ये पन्द्रह कल्प इसके मास के शुक्ल पक्ष के दिनदरे। अन्तिम कल्प ं पर्ण 


पर्णिमा' है । इसके बाद इस माह के 15 कृष्ण पक्षीय कल्प है 


1. नारसिंह 2. समान 3. आग्नेय 

4. सोम 5. मानव 6. तत्पुरुष 

7. वैकुण्ठ 8. लक्ष्मी 9. सावित्री 
10. घोर 11. वराह 12. वैराज 
13. गौरी 14. माहेश्वर 15. पितृ कल्य 


पितृ कल्प इसकी अमावस्या का दिन ह । भारतीय गणनानुसा 1 ध 0 
600 मास (50 वर्ष) ब्रह्मायु के व्यतीत हो चुके ह तथा वर्तमान कट 601 


का प्रथप श्रेत वराह" कल्प हे । 


मन्वन्तर काल किते 

ऊपर ब्रह्मा अपने सम्पूर्ण जीवनं काल मेँ सृष्टि कौ रचनी कितनी बार ° कालक्रम 
समय में करता हे यह दिखाया गया है किन्तु हमारी यह वर्तमान पट सृष्टि की 
मे गुजर रही है इसका विवेचन इस मन्वन्तर सिद्धान्त से ज्ञात हेता हे । एक ९, 


( 185 ) 





अवधि ब्रह्मा का एक दिन या "कल्प" कहलाता है जिसका मान 4,32,00,00.000 
मानव वर्षं के बराबर है । इसके बाद प्रलय होती है । इस अवधि मेँ ब्रह्मा द्वारा 14 मन्‌ 
पैदा होते हँ जिनकी प्रत्येक की अवधि 71 दैवयुग (चतुर्युग) अर्थात्‌ 
30,67,20,000 मानव वर्ष के बराबर होती है । इसके वाद नया मनु कार्य करता है । 
एक मनु की इस अवधि को एक मन्वन्तर" कहते है । इस प्रकार सम्पूर्ण एक सृष्टि 
काल में 14 मन्वन्तर होते है जिनके नाम निम्न प्रकार है 


1. स्वायंभुव 2. स्वारोचिष 3. उत्तम 

4. तामस 5. रैवत 6. चाक्षुष 

7. वैवश्वत 8. सावर्णि 9. दक्षसावर्णि 
10. ब्रह्य सावणि 11. धर्म सावर्णि 12. रुद्र सावणि 


13. दैव सावर्णि 14. इन्द्र सावर्णि 

ये 14 मनु मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है जिनमें प्रथम सात दिन का 
उत्तरार्ध है । 

इस एक मन्वन्तर में 71 दैवयुग (चतुर्युग) होते है । एक चतर्युग का मान 
43,20,000 मानव वष के बराबर होता है । ये चतुर्युग है- 1. सत्युग, 2. तरेता, 3. 
द्रापर तथा 4. कलियुग । | 

इन युगो मे कलियुग से दूना द्वापर, तीन गुना त्रेता तथा चार गुना सत्युग होता है 
अर्थात्‌ सत्युग के 4 पाद्‌, त्रेता के 3 पाद्‌, द्वापर के 2 पाद तथा कलियुग काएक पाद्‌ 
होता हे । इसके अनुसार इनकी वर्ष संख्या निम्न प्रकार है- 

1. सतयुग (4800 देव वर्ष) 17.28.000 मानव वर्ष 

2.त्रेतायुग (3600 दैव वर्ष) 1 2,96.000 मानव वर्ष 

3. द्रापर (2400 देव वर्ष) 8,64.000 मानव वर्ष 

4. कलियुग (1200 दैव वर्ष) 4,32.000 मानव वर्ष 

एक चतुर्युगी योग (12000 दैव वर्ष) 43.20.000 मानव वर्ष 


सृष्टि भोग 
भारतीय काल गणना के अनुसार वर्तमान सृष्टि की कुल आयु 
4,32,00,00,000 मानव वर्षं के बराबर है जो 14 मन्वन्तर में विभाजित है । अब 
तक 6 मन्वन्तर बीत चुके हं तथा सातवाँ मन्वन्तर "वैवश्चत्‌" चल रहा है । इसके भी 
27 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हे तथा यह 28 वाँ चतुर्युग है । इसके भी तीन युग बीत 
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चके है तथा चौथा कलियुग वर्तमान है । इस कलियुग के भी 3 अप्रैल 1992 (चत 
कृष्णा अमावस्या संवत्‌ 2048) तक 5093 वर्ष बीत चुके हँ । इस प्रकार इ 
वर्तमान सृष्टि के कुल 1.97.29.49.093 वर्ष व्यतीत हो चुके है तथा अभी प्रलय मे 
34.70.50 097 वर्ष शोष हैं । सृष्टि के कुल व्यतीत वर्षो मे 1,10,6400॥ वर्ष 
इसकी निर्माण प्रक्रिया में लगे जिससे सृष्टि का आरम्भ आज से 195,58,85,002 
५५ माना जाता है। वैज्ञानिक भी इस सृष्टि की आयु 2 अरब वर्ष स्वीकार 
करते है । 


वैज्ञानिक आधार 

भारत की इस काल गणना का निश्चित आधार हे । वैज्ञानिकों ते अब तक 
जितनी शोध करके सृष्टि रचना सम्बन्धी जितने तथ्य प्रकर किये हैँ उनमें 
अधिकांश भारतीय मान्यताओं से मेल खा रहे है जिससे ज्ञात होता है कि भारतीय 
तत्व वेत्ताओं ने बड़ी खोज, लगन एवं सृक्षम-दृष्टि से इन मानों को स्थापित स्यि 
जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती न इनको पौराणिक मात्र मानकर बुठलाय। जा 
सकता है । वेदों मे इस प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री भरी पड़ी है किन्तु इनको समुचित 
व्याख्या के अभाव मे यह केवल पूजा-पाठ एवं कर्मकाण्ड कौ ही सामग्री बनकर र्ट 
गई है । वेदों पर पंडितो का एकाधिकार होने तथा वेद्‌ निदकों के समुदाय के ईक 
होने से भी इसके विज्ञान पक्ष को समञ्ने में बाधा पड़ । विज्ञान के विकास के कारण 
आज उन्हे पुनः प्रकाश मे लाने का अनुकूल अवसर है । वेद विद्वान का वह त 
हो जाता है कि इसके विज्ञान पक्ष को वैज्ञानिक विधि एवं भाषा मे प्रकट ता 
वर्तमान विज्ञान से भी अधिक सामग्री उपलन्ध हो सकती है । यदि वैज्ञानिक इनका 
करके कोई शोध करे तो निश्चित ही उन्हं आशातीत सफलता पि 
सकती है । 
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परिशिष्ट उत्तर अश्चाश-1 (अ) 
राजस्थान के मुख्य- मुख्य स्थानों के 
अश्चांश्ञ तथा देशान्तर 
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24-5 => अ (240 उ) | 0 42 ` पूर देः 
"50 चअ (250 2) | 750 54 पृ देः 
+ 0 =+ ज (2 54} | (- न पूत दः 
2 4 (20 6) | च, दः 


[ 


10 | योक . 26“ उ अ (26“ 16 ) | 75 50 पृ दे 
नागोर. ४2 = क 11) 17 4 पठ देत 


डुंगरपुर 244 चअ (23 40) 173. 42 पू देऽ 
ञ्ालावाड | 24-50 उ० अ० (240 ॐ2 ) | 760 12 पृ दे० 
0 अ (24 56) | 30 52 परर दे 


नंसिवाडा | 23-5 ० अ० (230 ॐ0 ) | 740 24 पूर दे 


(1 क त 


= 
ः 
^ 


। 


1 





11 
| # 
13 

4 
13 


. 280 > अ० (280 10 ) | 730 22 प देऽ 
„ + (915) | ॐ चऽ दैः 
५ => 4 55} [7008 पृञकेः 
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परिशिष्ट-1- (ब) 
भारत के मरख्य-2 स्थानों के अक्षांश तथा देशान्तर 
 _ ^ व ~~~ ___------------------~--- 


= ल 
हि 














व 
८ [सनन 


0 । 
जगन्नाथ पुरी उत्तर 


0 
नम [छम च 


क ज 


4 
५ 
क्क ज _ 
800 17 पूर्व 
८ 


१ 0 
ए कर 
780 13 पूरव 


> 


प ए ~ य 








4 
12 
5 __ 
2 





| ६ £ 1 हि हि | 
(> : £| & |8 | |£ ‰| | € | 
ठ त 
चः ध ४ | ४/३ ह 
र नः ६।&।६३।६।१|,|६।६।६ | 
। 1. 


+कः 
€) 


त्व 


120,000 | 700 


17 
5768 |~ 6 दिन 


व्यास 
(कि०्प्रीण प) 
14.00.000 
1 
12,800 | 
6,168 1/3 









10,12,00,000 
15,00,00,000 
22,64,00,000 


77,32,80.000 


अवानरप्रह| 39,52,00.000 | 16800 | ~ ` 


बृहस्पति 
शनि 


नाम सदस्य 
कि | 
पृ 
मगल 











परिशिष्ठ-3 
मुख्य-मुख्य तारापण्डल एवं सितारे 








शीत ऋतु के तारामण्डल- दिसम्बर, जनवरी, फरवरी 







अन्य तारामंडल | एवं सितारे 


1 | तिमि मंडल 1 मीरा 14 नवम्बर |410 दक्षिण 
2 विराध 10 दिसम्बर | 300 दक्षिण 
2 | मेष राशि 3 अश्विनी 3 दिसम्बर. 9 दक्षिण 
4 भरणी 10 दिसम्बर. 2 दक्षिण 
[इत्यने [अदनं |~ | _ |~ [1 कम फ 


 [षकनन्त [पम [- [~ [-- 
5 | वैतरणी मंडल | 7 नदी मुख | 280 | 70 7 दिसम्बर 85 दक्षिण 


ममत | |~ |~ [~ || 
॥ रन ऋत 1 


मृग मंडल 10 मृगशिर 200 |२८ जनवरी | 190 दक्षिण 
11 आर्द्रा | प्रथम| 3600 | 300 | 3 फरवरी 
12 मृग- - |31 जनवरी 
लोचनी 
13 वाणरज | प्रथम| 21000 | 540 24 जनवरी 
14 इल्वाक - | 3 फरवरी 
:; 




























16 ब्रह्य हदय प्रथम 150 
1.7 गालव 
18 प्रजापति 


राक 
` रि भि 










[-[- [- [० 
= [-[- 
0 
14| श्वान मंडल 17 फरवरी | 44 दक्षिण 


5| शुनि मंडल | 21 अघारा 26 फरवरी | 18 दक्षिण 
22 प्रभास | प्रथम। 7 28 फरवरी | 19 दक्षिण 
6 | मिथुन राशि । 23 प्रकृति | -- | - -- ।28 फरवरी |. 5 उत्तर 
24 पुरुष | प्रथम| 25 | 29 | 3 मार्च |. 10 उत्तर 


बसन्त ऋतु के तारामण्डल- मार्च, अप्रेल, मई 


17| पुलोमा मंडल | - -- | -- | -- |७ मार्च | 230 उत्तर 


18| कर्कं राशि 25 पुष्य 14 मार्च |. 1" उत्तर 
26 अश्लेषा 21 मार्च |. 3 दक्षिण 


[-_ [-]- [व [खस 





















20| सिह राशि प्रथम| 130 7 अप्रेल 
24 अप्रेल |. 
21| सप्तर्षि मंडल | 30 पुलह 21 अप्रेल 30 उत्तर 
31 क्रतु -- | 90 21 अप्रेल 350 उत्तर 
32 पुलस्त्य -- | 100 |.7 मई 300 उत्तर 
33 अत्रि ~ |.7 मई 310 उत्तर 
34 अंगिरा - 21 मई 31" उत्तर 
| 35 वशिष्ठ 80 |.7 जून 310 उत्तर 
36 मरीचि व 7 जून 230 उत्तर 
22 | स्वस्तिक मंडल | 37 त्रिशंकु 220 |.7 मई 





14 मई 


स्यसि |ॐ | यम ५) | 12 2 मई 


( 192) 








ग्रीष्म ऋतु के तारामण्डल-ज्‌ून, जुलाई, अगस्त 


। राणि एवं |मुख्य-2 नशत श्रेणी | वास्तविक | पृथ्वी | किस तारीख | जयपुर (27 
अन्य तारामंडल | एवं सितारे तेजस्विता | से दूरी | को रात्रि9 | उ० अके 

जब सूर्यं | प्रका बजे याम्योत्तर| शिरोविन्दु 

की1 |वर्षोमे| रेखापर | सेकितने 

मानी जाय आता है | अन्तर पर 


5| कालिय मंडल । 39 प्रथम 7 जून |38 उत्तर 
कालिय 
26 | नराश्य मंडल .| 40 विजय | प्रथमे| 1400 | 190 |.7 जून | 88 दक्षिण 
41 जय | प्रथम| 1.3 | 4.3 |16 जून | 880 दक्षिण 
27| भूतेश मंडल | 42 स्वाति ॐ |.9 जून |. 
कणत _ छत्व | - | _ _ 


29| लघु सप्तर्षि | 44 जय 
मंडल 45 विजय 
46 धुव तारा 2500 
= [खक | 


31| वृश्चिक राशि | 47 अनुराधा 
48 ज्येष्ठा । प्रथम| 1900 | 250 |14 जुलाई |54 दक्षिण 











49 मूला 


हर [- - |-[- |= [ख 
0 


~¬ 


-|- [- [ज्५ 
ए, 


8 
34 | द० त्रिकोण .7 जुलाई | नदीं दिखाई 
6 1-1-10 
नग ध 


36 | शोरीमंडल | - रि जुलाई |. 3 उत्तर 


वीणा मंडल [50 अभिजित 
14 अगस्त | 57 दक्षिण 
अगस्त | 57 दक्षिण 


3ॐ8| धनु राशि | 51 पूर्वाषाढा 
52 उत्तराषाद्‌ 





























तेजस्विता | से दूरी | को रात्रि 9 | उॐ० अ० के 


जब सूर्य | प्रकार | बजे याप्योत्तर| शिरोविन्दु 
से कितने 








परिशिष्ट-4 


संवत्सर सूची ` 
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क| ^ 





श्री विक्रम 
र्थी 


(नया संवत्सर आश्चिन शुक्ला 1 से आरम्भ होता है ।) 
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च श्वानिका, च शुनि 
रोहिणी, क वृष 
एलजानिब 

विराध 

आंगिरा, च सप्तषि 

क बक 

इत्माक, च मृग 

ब्रह्म हृदय 

जय 

त्रिशंकु 

प्रथम कालिय 
विशाखा ` 

आद्रा, क मृग 

क्‌ टेवयानी 

श्रवण. क गरुड 
उन्नताश 

देवयानी 

कंकणाकृति वसाय, ग्रह 
विसंगत मास 

ज्येष्ठा, परिजात, क वर्धिक 
उत्तरायण, अपसेरिका 
मन्दोच्च 

आभासी, स्पष्ट 

कुंभ 
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भूतेश, ईश 
गुक्ल पक्ष 
वृषभ, वृष राशि 


पंचांग 

कर्कं राशि 

कालका मंडल, मृगयाशुन 

मृग व्याध, श्वान पुंज, वृहद्‌ श्वान, 
महारवान 

लघु श्वान, शुनि, शवानिका 
अगस्त्य, क नौत्तल 

ब्रह्म हदय, क रथी 

मकर राशि 

नोत्तख 


शर्मिष्ठा 


प्रकृति, कस्तूरी, पुनर्वसु-द्वितीय, 
के मिथुन 

खगोल 

नराश्य, किन्नर, बडवा 
केन्द्र प्रसारी बल 
वृजपर्षा, कार्य मंडल 
तिथि मंडल, जल केतु 
प्रकाश वृत्त, ज्योतिर्वत्त, 
ज्योति अन्तराख 

चाप 

कपोत 

पुच्छल तारा, धूमकेतु 
युति 
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तारामंडल नक्षत्र मंडल, तारापुज 
क्रान्ति चक्र, परिमडल, किरीर 
दक्षिण किरीर 

उत्तर किरीट 

सुनीति मंडल 

काग, हस्त 

कर्क 

सारस, क्रींच, बफ 

बाल चंद्र 

स्वास्तिक, त्रिशंकु 

स्वास्तिक त्िशंवु, क स्वास्ति 
हंस मंडल, एगेश, राजहस 


कृष्ण पक्ष 
अवरोही पात, केतु 
अपक्रम, क्राति 
घनिष्ठा 
पष्य 
धा 

५ कंस 

क रथ 
उत्तरा फाल्गुनी 
प्रार्मी गति 
भ्‌ चक्र 
लुब्धक 
असिपति 
कालिय, अजगर 
अनंत मंडलं 


कह कसरत 


शोषनाग, 
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ज 


वाम्रन तारा 


भू पृथ्वी 

पूर्वाभिमुख गति 

चन्द्र ग्रहण 

सूर्य ग्रहण 

क्रांति वृत, राशि चक्र 
अडाकार्‌, दीर्घं वृताकार 
कोणियान्तर 

समय का समीकरण, बेलान्तर समय 
विषुवतरेखा 

विषुप दिन 

वैतरणी मंडल 
विपलायन वेगन 
कृतिका 

मत्स्य मुख, मीनास्य, 
क दक्षिण मीन 

बल 

पक्ष 


पूर्णिमा, पर्ण चन्द्र 


मंदाकिनी, आकाश गंगा 
विजय 

मिथुन राशि 

भू केन्द्रीय 

पथिव्याकार 

दैत्य तारे 








(111 गुरुत्व 
(८1191101 गुरुत्वाकर्षण 
(681 एट्वा सप्तषि, वृद्ध्क्ष मडल 
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तुला राशि 

प्रकाश वर्ष 

शिशुमार, लघु सप्तिं 
द्‌ घ्ान्तर, भोग 
चन्द्रग्रहण 

चन्द्रमास 

चन्द्र वर्ष 

पुलोमा, विडाल 

वीणा मण्डल 


क्रान्तिमान, तेजस्विता 
मारकेव 

मंगल, लोहितांग, अंगारक 
द्रव्यमान 

द्रव्य पदार्थ 

बुध 

याम्योत्तर, मध्यान्ह रेखा 
उल्फा 

उल्फा पिड 

सूक्ष्म दर्शक । 
आकाशगंगा 
मीरा, द तिथि 

मास 

चन्द्रमा 

भरणी 


निहारिका 
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लघु ज्वार 

वरुण 

नवचन्द्र, अमावस्या 
पात 

मध्यान्द 

नव तारा 


सर्पमास मंडल, सूर्यधर 

यु 

कक्षा मंडल परिक्रमा पथ कक्षा 
मृग, काल पुरुष, अग्रहायण, हरिण, 
मृगाशिरा 


खंड ग्रहण, खड ग्रास 
भाद्रपद वर्ग, हयशिरा, पोष्ठ पदा 
शीघ्रोच्च 

परशु, ययाति, वराह, पारसीय 
दक्षिणायन 

उपच्छाया 

गृद्ध, काक भुशुण्डि 

चन्द्र कलां 

मीन राशि 

दक्षिण मीन, याममल्स्य 

ग्रह, ताराग्रह 

ग्रहाणु 

कृतिका, किचापीचिया 

यम, कुबेर 


- निर्देशक 
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धुप, क ऋक्षिका 
ध्रुव तारा 
कदम्ब 


धुव 
पुरुष, ख मिथुनं 

प्रभास प्रश्वा, क श्वानिका 
नौ पृष्ट 


समकोणयियान्तर अवस्था 
पद, पाट्‌, चरण 


मेष राशि 

परावर्तन 

वाणरज, मृगपद्‌, ख मृग ` 
मघा नक्षत्र, क सिह 

वक्रो गति 

परिक्रमण प्रदक्षिणा 
नराश्य पट्‌, क नराश्य 
वलय 

लग्न 

आवर्तन, घूर्णन ` 


धनु राशि 
उपग्रह 

शनि ग्रह 
वृश्चिक राशि 
सर्पं 


1 या ; > ॥ र र ५ 
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मूला 

उल्फा, टूटने वाले तारे 
भभोग 

नाक्षत्र दिवस, तारा दिवस 
नाक्षत्र मास 

नाक्षत्र अहोरात्र 

भगण 

नाक्षत्र काल 


` लुब्धक, क श्वान 


सोर दिवस सोर दिनि 
सूर्य ग्रहण 

सूर्यं मास 

सोर मंडल, सौर परिवार 
सौर वर्ष 

स्वास्तिक, त्रिशंकु 
पृथिव्याकार्‌ 

चित्रा नक्षत्र क कन्या 
बसंत समरात्रि, बसंत विषुप 
दीर्घं ज्वर 

तारा, सितारा, नक्षत्र 

ग्रीष्म संपात, कर्कं संक्रान्ति, 
उत्तरायणान्त 

सूर्य 

धूप घड़ी 

सूर्य कलंक सूर्य के धन्वे 
टूर संयुति 


 बहिर्ग्रह, बाहरी ग्रह 


संयुति मास 
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वृष राशि, वृषभ राणि 
दूरदर्शी (यंत्र) 

पार्थिय, भौमिक, स्थलीय 
सायन दिवस 
चतुष्फलक 

पूर्वा फाल्गुनी 
उत्तराषाढा 

पूर्णं ग्रहण, पूर्ण ग्रास 
त्रिकोण 

टक्षिण त्रिकोण 

संधि प्रकाश, गोधूलि, 

संधि-आलोक 

मिथुन राशि 

युगल तारा, जुड़वा तारा 


पराकाशनी किरणें 

प्रच्छाया 

विश्च 

अरुण, इन्द्र, हर्यल 

सप्ति, वृहदक्ष मंडल 

लघु सप्तपि, शिशुमार, लघुक्रक्ष, 
त्रक्षिका, ध्रुव मत्स्य 


अभिजित, क बीणा 
नौ वस्र 
शुक्र ग्रह 


(7 20 
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कन्या राशि 
बसंत संपात दिन, 
सायन मेष सक्राति 


कुंभ 

जीतकालीन नक्षत्र 
शरद संपात 

वर्षं 

खपध्य, शिरोबिन्द्‌ 


नताश 
राशि चक्र 


( 207 ) 


तीन उपनिषद 
(डंशावास्य, मुण्डक, श्वेताश्वतर) 
लेखक--नन्दलाल दशोरा 


मनुष्य का स्वभाव ही एेसा है कि वह क्षणिक को ही महत्त्व देकर शाश्वत की उपेक्षा 
करता रहता है । किन्तु क्षणिक सुख के पीछे कितना दुःख छिपा हे इसका उसे ज्ञान नही 
हे । जिस कारण इसके अवश्यम्भावी परिणामों से वह मुक्त नहीं हो सकता । 

भारतीय अध्यात्म की सबसे बडी विशेषता यही है कि इसमें जीवन ओर अध्यात्म 
टन दोनों का ही इस प्रकार समन्वय किया गया है कि जिससे मनुष्य भौतिक जगत मे 
रह कर भी उच्च जीवन हेतु अग्रसर हो सकता हे । अध्यात्म की वेदी पर जीवन की बलि 
भी नहीं दी गई ओर जीवन के लिए अध्यात्म का तिरस्कार भी नहीं किया गया । उच्च 
जीवत के लिए इन्हीं महान आदर्शा का समन्वय ओर सम्पूर्ण ज्ञान का निरूपण करने 
वाले ग्रन्थ ही उपनिषद हँ । जो सभी ग्रन्थों को नहीं पढ़ सकते अथवा उनके क्लिष्ट 
सिद्धान्तो को नहीं समञ्च सकते उनके लिए उपनिषद ही सर्वोपरि महत्त्व के हे । जिनके 
अध्ययन से उन्हें भारतीय चिन्तन की पराकाष्ठा का ज्ञान हो सकेगा । इसी महत्त्वपूर्णं 
एवं शाश्वत ज्ञाननिधि का थोड़ा सा परिचय देने के लिए ही इन तीन उपनिषदों का चयन 
किया गया है। 


तेखक की अन्य पुस्तके 
1. अष्टावक्रगीता 8. मृत्यु ओर्‌ परलोक यात्रा 
2. विवेक चूडामणि ` 9. आत्मज्ञान को साधना 
3. ध्यानयोग चिकित्सा 10. ब्रह्मसूत्र वेदान्त दर्शन) 
4. पातंजलि योगसूत्र 11. अध्यात्म, धर्म ओर विज्ञान 
5. अवधूत गीता 12. धारणा, ध्यान ओर समाधि 
6. अध्यात्म साधना से आत्मबोध 13. योग वशिष्ठ (महारामायण) 
7. कर्मफल ओर पुनर्जन्म 14. योग वशिष्ठ के सिद्धान्त 


प्रकाशक-रणधीर प्रकाशनः, हरिद्वार 
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53 
88 
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शुखि-पत्र ¦ 


अशुख 


विज्ञान 

सूर्य की 

9 अंश 
पलप्रय 

240 

127 ई० ` 
पापज 
लापेल 
नराश्व मण्डल 
संख्या अरब 
1624 
भविष्य 
अधिकाधिक 
अपन 

गति सेकण्ड 
निरस्त 
वाणराज 
परिवर्तित 


चार्द-अन्त मे दिया गया है- 


01805 
6५/20 

गुच्छे 

विरफरिण 
अपनी 

साधुता 

राशि 

3 लाख 
अर्थमा 

वेपर 

जन्म के साथ 
0/6171050128। 
।12/2126619 
अल हुए 
018061651)26 
०08 
वादस्साफर 
"५ 
केलपर 
नार्लीफर 
फलांको 
10.000 

13 लाख 30 हजार 


शु 


विद्वान 
सर्पं मे 
9 कला 


` क्लय 


280 

127 ई० से 151 ₹० 
यार्फिज 

लावेल 

नराश्च मण्डल का 
संख्या 1 अरब 


` 1625 


भीषण 

अधिकाधिक जानकारी 
अपना 

गति एकं सेकण्ड 
निसृत 

वाणरज 

परिवर्तन 


01801 

6५/21 

गुच्छ 

विकीरण 
अपना 

लघुता 

रत्र 

3 खरब ` 
अर्यमा 

वेयर 

जन्म एकं सराय 
016110108॥ 
8018065 . 
अलग हए 
(018061691)8॥ 
11091 
बार्स्साकर 
धनीभवन 

पूर्व 

केपलर 
नार्लीकर 
कलेको 
16000 

13 करोड 30 ` लाख 


० त = 
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87 
58 
58 
58 
60 


60 ` 


61 

62 
65 
66 
68 
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70 
72 
73 
73 
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74 
76 
76 
09 
79 
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82 
82 
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84 
84 
83 
85 
85 
86 


87 
88 
93 
93 
95 
96 
96 
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26 
10 
13 
25 
30 
13 
23 


अशु 


-300 डिग्री से° 
7 करोड़ 
रेस्पेरस 
क्रेटर 

1022 मन ` 
दितीया चाद 
ठीक टाक 
वक्ष 

1009 
रत्रिरमे 

लिए 
\/6810\/11\/ 
2,562,710 
एवेनाट्न 
दूरयक्षिण 
असफसो 
राशि 

टानर 
डाराविन 
वर्षो मे मिनि 
1964 
लापेल 
आसफहाज 
सार 

27 हजार 
फेलिस्यो 

गेस 

29.5 दिन 
मेक्षवेज 
येक्षिस 
1894 ई० 
एडसन 
गालो 

359 दि) ` 
1969 ई० मे 
-2400 डिग्री 


क्नु, 
गिरती टै 


61601165 
संभवतः प्रस्तर 
पिक `” 
1004 

12/12 


44868016 


फलवित 


, श 


-300 डिग्री फ० 
6 करोड 
टेस्पेरस 

श्रेटर 

102 मन 
दितीया के चाद 
ठीक ठीक 

वक्ष 

1006 

रात्रि 

>€ 

\/61061\/ 
2,522,710 
एपेनादन 
दूरवीक्षण 
अलफसो 

रात्रि 

टरनर 

डार्विन 

वर्षो मँ एक मिनिट 
1968 

लावेल 
आसफहाल 
आकार 

27 हजार 200 
केलिस्टो 

4 

29.5 वर्षं 
मेक्षवेल 

टेधिस 

1898 ई० 
एडम्स 

गाले 

359 दिन) 
1969 इई० से 
-240 डिग्री 
किन्तु इसका 
गिरती हू ज्ञात होती है किन्तु ये पृथ्वी पर बहुत 
कम गिरती दै। 
61601185. 
संभवतः उल्का प्रस्तर 
विकच 

1008 

19/12 
01801818 


फलित 
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98 
99 
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105 
112 
112 
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113 
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117 
118 
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118 
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122 
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124 
127 
128 
128 
128 


` 129 


130 
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29 
29 
13 
15 


11 
13 
18 
21 


16 
13 
11 
14 
19 
26 


17 
28 


11 
27-28 
31 


10 
14 
18 
26 


26 


^ # > 0 ¢ 


30 
23 
23 
10 
15 
19 
27 
12 
26 


अशुख 


निष्योदयस्त 
110 पहल 
44 

116 दिन 


योग 

योग 

योग 

योग 

योग 

वर्षं 

एक ही राशि रमे 
चित्र संख्या 20 
बासपाडा 
संख्या 20 मं 
20 तथा 21 मे 
संख्या 21 मे 
21 में 

चित्र 21 मं 
चित्र संख्या 22 
चित्र संख्या 22 


संख्या 22 व 23 


प्रवेश सीमा 

23 से 300 
चित्र संख्या 23 
13 फरवरी 
संख्या 23 मेँ 
घोल 

वह 

08065 
[16019 
[1018 
52011811065 
60117) 

हारौ का 
0111201) 
विषुण 

एक अंतिम 
223 अंश 19 कला 
^\101054608 
^411081 
गालप 

28 फरवरी 
0\/2 

किया 

देशान्तर तक 


[१ 
स ॥ न |] 
शै ए | 
ति प + ॥ 


नित्योदयास्त 

110 पल | 

88 | 
116 दिन बाद होती है इसी प्रकार शुक 
का परिक्रमा काल 225 दिन .हे किन्तु 
भोग ` ¦ 4 

भोग 

भोग 

भोग 

भोग 

वृष 

एक ही रातिर 
चित्र संख्या 18 
बासवाडा 

संख्या 18 में 
18 तथा 19 में 
संख्या 19 मे 
19 मे 

चित्र 19-20 में 
चित्र संख्या 20 
चित्र संख्या 20 
संख्या 20 व 21 
प्रदेश सीमा 

21 से 300 
चिन्न संख्या 21 
12 फरवरी 
संख्या 21 में 
घोष 

वहां 
01618068 

| 8009 
0118 । 1018. 
ऽ 20118015 
06101110) ` 
तारो काः 
2101180) 
विषुव 
के अंतिम 

, 16/06 08 
1171086 - 
गालवं ` 

28 जनवरी 
0\/2 

दिया | 
देशान्तरे ते 120 अंशं देशान्तर तक 
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[ता अः + 31 
131 


6. 0 


133 
133 
137 
138 
139 
139 


141 ` 


141 
146 
146 


147 
149 


150 


157 
158 
167 
175 
175 
1165 
175 
176 
177 
178 
178 
178 
1860 
161 
183 
183 
185 
185 





पक्तितं शुद्ध 
त. अशु शु 
जलसर्पं 
५॥ ५४ 01024111 
27 01041168 तत 
19 (005801५5 त 
। ष 
25 01465 
29 11011281 01181184 
20 225 255 
30 17 जून 7 जुन | 
10 8255100618 65510 0618 
21 कार्यमण्डल कपि मण्डल 
14 190 अश 170 अंश 
16 61151 ९14; त 
13 ओर पृध्वी क ध्व कौ ओर रहता 
। अन्धकार्‌ अनं 
14 अन्धकार न्ह देता , ¶ 
र, | | 
॥0/1 1५/10 योजन ह 
+ थ योजन है ओर चनमा का 1 | 
पृथ्वी का व्यास 1600 “० न 
५ अवरोही संपात- अवरोही संपात क 
इस रोही संपात 
<4 आकार आधार 
पम ज्ञान हो सके सष््म मान ज्ञात हो सके 
त देखकर राशि देखकर्‌ रात्रि 
( कम नह है सम नी ह 
र 27.05 दिनं 27.5 दिन 
। 27.4 दिन 27.3 दिन 
25 29.53, 05588 दिन ग्नुभ दिन 
ग गाततीय पच मु्लिम पं 
17 20 दिन माने जाये 29 दिन माने जाये 
4208 42108 
५: 10399-1875 46399 ~- 1875 
1938-6 1938--60 
ममोऽहानं प्रथमोऽहनि 
< 2,00.00.000 4,32.00.00.000 
५ पत्ती भारत 
प्रकार से निम्न प्रकार ते 
1 3 केदरभं [व - # | 
पृष्ठ ६ 4 2) 
। न भयो ५ ५३७; न्‌" के ल 
|  ^1/18 (2113 118 05 घ 
१ ५ ध इ. ^०५ है | कारण 1 “भारतीय वै 
0 द ने धिके जान पे भौ को क्रम वदल गया हे । इसके का नराय 
3} जवम भवत गणा । इते दक ३। भारतीय नाम- + 
| इसका पाश्चात्य नाम 41018 0618५01 | 
के-सिंह 

















श्री नन्दलाल दोरा 





अध्यात्म साहित्य के आकाश मेँ ध्रुवतारे सदृश चमकते महाविद्वान्‌ 

भरी नन्दलाल दशोरा अन ज्योर्विविज्ञान जैसे गूढ एव विस्तृत विषय 

` पर्‌ एक अनमोल ग्रन्थ प्रस्तुत कर रहे है । प्रस्तुत पुस्तक ब्रह्माण्ड ओर 

ज्योतिष रहस्य में राशियाँ नक्षत्र, सितारे, हमारा सौरमण्डल. 

आकाश-गंगा, निहारिकारणँ आदि के वर्णन के साथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 

परिचय भी दिया गया हे तथा साथ ही इनकी मानव जीवने उपयोगिता 

का वर्णन किया गया है । हमे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आपको 
समरणं ब्रह्माण्ड की रहस्यमयी विचित्रता का दिग्दर्शन करायेगी । 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार 


